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गुरुदेव रवीन्द्रनाथ येगोर 
की 


अमर-वाणी 
फ्ै 
पुस्तक 'विश्वदशन' शआ्ात्म-अनुभव की सत्‌-शिव- 
सुग्दरम्‌ वह ज्ञान-गागर है, जिसमें उच्च कोटि के साहित्य 
का सागर भरा पड़ा है। यह ग्रन्थकार के जन्म-जन्मान्तरों 
की तपस्या का ही फल प्रतीत होता है। हमें गये हैं कि 
भारत के एक सुपुत्र ने ऐसी विलक्षण अन्थ-रचना की है । 
अब वह समय दूर नहीं जबकि इस मौलिक कृति का 
विश्व में संत आदर होगा। 
वास्तव में महात्मा रामरत्न ने 'विश्वदर्शन' लिखकर 
मानवता का महान्‌ उपकार किया है । 


-- रवीन्द्रनाथ टेगोर 


प्रधान मंत्री श्री लालबहादर शाल्नी जी 


का 


आशोर्वाद 
श्ह 


में जब मई के अ्रन्त में देहरादून गया, तब 'हिमालय- 
लोक-सेवक-मण्डल' का निरीक्षण किया | श्री विश्वप्रकाश 
थपलियाल और उनके साथी जिस निष्ठा से इस संस्था 
का संचालन कर रहे हैं, उससे में प्रभावित हुआ । 


वे समस्त प्रोत्साइन शोर सद्दायता के सुपात्र हैं | 


२७ अ्रगस्त, १९६५ 


प्रकाशको य 


आज मेरा यह एक महा यज्ञ पूर्ण हुआ। इसे थज्ञ' की सज्ञा 
इसलिए दे रहा हूँ कि इसकी पूर्ति में मुझे एक नैप्लिक ब्रती बनना 
पड़ा । अनक कठिनाइयों के बीच ज्ञान कोष का यह तृतीय पुष्प 
प्रकाशित क्या गया है। मुझे जिन विषम परिस्थितियों मे होकर 
गुजरना पडा, वें इस यज्ञ की पूति म वाधक थी। इसे अपने पूज्य 
पिता पितामहों का ही आशीर्वाद समभता हूँ कि उन्होंने विषम 
भभावातो मे भी सुर्के एक ब्रती ही रखा। अन्ततोगत्वा आज यह 
सकल्‍प पूर्ण हुआ, उसके लिए है अपने पितृ-देवों का श्रद्धा-भक्ति के 
साथ नत मस्तक होकर स्मरण करता हूँ । 


मेरे पूज्य पिता जी ससार के कल्याण के मूल में आध्यात्मिकत्ता 
को प्रथम स्थान देते थ। उनका विश्वास था कि मनुष्य का सर्वागीण 
विकास बिना आध्यात्मिकता के सम्भव नहीं हे । उनकी आध्यात्मिकता 
भारतीय दर्शन पर आधारित थी। आर्थिक उत्थान होते हुए भी 
विश्व का आज जो नेतिक ह्वास हुआ है, उसके मूत मे आत्म-चिम्तन 
का सर्ववा अभाव ही हैं । तजिना आत्म-चिन्तन के आज सम्पूर्ण 
मानवता में वेषम्य उत्पन्न हो गया है, जिसका मुख्य कारण उन नैतिक 
मूल्यों की अवहेलना करना है, जो भारतीय दर्शन की देन है। 

'विश्वदर्शन' के तृतीय सस्करण के लिए प्रृज्य पिता जी दो 
और अध्याग लिख गये थे, जिन्हें पुस्तक के अन्त मे प्रकाशित किया 
गया है। ये दोनो अध्याय,--(१) कला-तिज्ञान, साहित्य, नीति ओर 
धर्म का उद्द इय तथा (२) जीव और उसका क्ल्याण,--सव्वंथा नये है । 
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अपने जीवन-काल में ही उन्होंने इस पुस्तक के दो संस्करण प्रकाशित 
कर दिये थे । पहला सध्‌ १६३० ई० में और दूसरा सप्त १६३६ ई० 
में प्रकाशित हुआ। इसके पश्चात्‌ उन्होंने अनेक रचनाएँ कीं, जो 
अभी अप्रफाशित ही हैं। कई रचनाएँ तो तब मिट्टी, पत्थर और 
पानी से दबकर नष्ट हो गई , जब वर्षा ऋतु में आश्रम (चिलोली ) 
का मकान गिर गया था ॥ इसी कारण 'संसार सुराज्य विधान' और 
'प्रकाशामृंत” आदि अप्रकाशित रचनाओं के भी कुछ पेज मिट्टी और 
पानी से नष्ट हो गये । 


दुर्भाग्यवश उनकी सम्पूर्ण रचनाएं सुरक्षित नहीं रह पाई । कुछ 
मृूल्यवात्त रचनाएँ तो पूज्य पिता जी के जीवन-काल में ही अज्ञानवश 
विरोधियों द्वारा जला दी गई थीं। इस तरह युग के विरोधी तत्वों 
ने विश्व-कल्याण के ऐसे मंगलमय कार्यों में भी अनेकानेक विध्न- 
बाधाएँ उपस्थित कीं तथापि अन्त में काले बादल सूर्य के प्रकाश को 
नहीं छिपा पाये । ब्रिटिश सरकार ने “विष्वदर्शन' को सप्त १६४० 
ई० में ब्रिंटिश म्यूजियम, इंगलेंड, भेज दिया था। वहीं से पुस्तक का 
प्रकाश विष्व में फेला और संसार के विढ़ानों ने “विश्वदर्शन' की 
मौलिकता को स्वीकार किया | अतएव में ब्रिटेन, जमंन, अमेरिका और 
रूस के उन महान्‌ वैज्ञानिकों फा विदोष आभारी हूं, जिन्होंने इस 
आविष्कार की उच्चता को समझा है 


लगभग सध्‌ १९४० ई० से तो पिता जी की स्थिति ही बदल 
गई थी । तब से तो केवल उनका शरीर ही इस मृत्यु-लोक में विचरण 
करता रहा और मन-मस्तिष्क महाचंतन्य की खोज में गहन-गम्भी र त्तत्त्व- 
चिन्तन में तललीन हो गया ॥ सर्वेसाधारण की दृष्टि में ऐसे मह।पुरुषों 
को पागल की संज्ञा दी जाती है। अन्त में सितम्बर सम््‌ १९५२ ई०७ 
को योग-समाधि में ध्यानावस्थित होकर ५२ वर्ष की आयु में वे 
परमानन्द पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में लीन हो गए । 
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उनके ग्रृह-त्याग के समय सम्त्‌ १६४० ई० में हम तीनों अर्थात्‌ मैं 
और मेरे छोटे भाई-बहिन,--सत्यप्रकाश और प्रकाशकान्ति,--किशोर 
अवस्था में थे । मैं नौ-दश वर्ष का था, सत्यप्र काश चार-पाँच वर्ष का 
और प्रकाशकान्ति का जन्म तो उसी सन्‌ में हुआ था। तभी से अनेक 
विपत्तियों और भयंकर आंधी-तूफानों के बीच हम तीनों अपनी 
सस्‍्नेहमयी परम पृज्या माँ जी (श्रीमती प्रतिमादेवी) के साथ आतुरी 
के दिन काटते हुए किसी भी योग्य कैसे बन सकते थे ? फिर भी 
आज जो कुछ हैं, यह उन्हीं के स्नेह का फल है । 

सर्वप्रथम सप्त १६९५४ ई० में श्रद्धेय स्व० श्री हरगोविन्द जी पंत 
(उपाध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश)) डा० रामनारायण सवसेना, 
पी०एच८्डी०, डी० लिट०, और प्रो० गयाप्रसाद शुक्ल (अध्यक्ष, 
हिन्दी विभाग, डी? ए० बी० कालेज, देहरादून), श्री नरदेव णास्तरी 
जी आदि विद्वानों ने मेरा ध्यान “विष्वदर्शन' की ओर खींचा । तब से 
यह आकांक्षा मन ही मन में घुटती रही, पर मैं इस प्रकाशन के लिए 
समर्थ नहीं हो पाया । विलम्ब के लिए मैं देश-विदेश के सभी विद्वानों 
से क्षमा-याचना करता हूँ, जिस का कारण केवल अवसर ओर 
साधनों का अभाव है। मेरे समक्ष जहाँ एक और 'हिमालय-लोक-सेवा- 
मण्डल' की व्यवस्था एवं संचालन की कठिनाइयाँ हैं, वहीं दूसरी ओर 
समय और साधनहीनता के करण मन में यही बेचेनी बनी रहती है कि 
पृज्य पिता जी की अन्य सभी रचनाओं को प्रकाश में किस तरह 
लाया जाय ? 

“वविश्वदर्शन' के इस ग्रन्थ-रत्न को प्रकाश में लाने का श्रेय 
विख्यात जन-नायक एवं दरिद्रनारायण के सच्चे सेवक पृज्य महन्त 
श्री घनश्यामगिरि जी (अध्यक्ष, महात्मा रामरत्न स्मारक समिति) को 
है, जिनका जीवन-लक्ष्य है,--सुख चाहों तो सुख दो ?” 
आप अत्यन्त सुदुभाषी तथा सौम्य व्यक्ति हैं । पुस्तक के इस प्रकाशन 
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में सहायता देकर श्री घनव्यामगिरि जी ने विश्व का ो 
भहान्‌ कल्याण किया है, उसके लिए मैं उनका क्रतञ हूँ। पूज्य डा० 
स्वामी श्री व्यामसुन्ददास जी शास्त्री सांख्य-योग-आयुर्वेदाचार्य 
(कोषाध्यक्ष, महात्मा रामरश्त स्मारक समिति) के उपकार को भी मैं 
नहीं भूल सकता । इस कार्य में उन्होंने जो योग दिया है, उसके लिए 
मैं उनका हृदय से आभारी हूँ । 

श्रद्धेय भरीमती चन्द्रावती लखनपान, श्रीमती ह_जदेवी कु वरि, 
श्री महन्त सोमगिरि जी, श्री धनेश शास्त्री, श्री सुन्दरलाल कोठारी जी 
के सहयोग एवं शुभ कामनाओं से भी इस कार्य की सफलता को वल 
मिला है, अत: उनकी इस कृपा को भी भुलाया नहीं जा सकता । 

श्री देवेन्द्र विज्ञानी (अध्यक्ष, विज्ञान प्रैस) का किन दाब्दों में 
आभार प्रकट करू ? पुस्तक को सर्वाज्ध सुन्दर बनाने में श्री विज्ञानी 
जी ने निष्ठापृवंक जो अथक परिश्रम किया है, उसके लिए मैं उनको 
धन्यवाद देता हूँ । 

अन्त में वैदिक पद्धति के अनुसार, अपने पितृदेव का स्मरण करता 
हुआ, इस प्रकाशन के रूप में में उनको यह तपंण-रूप श्रद्धाझ्नलि 
अर्पित करता हूँ। 

पृज्य पिता जी को बदरिकाश्रम (हिमालय ) में योग-समाधि 
द्वारा जो दिव्य ज्ञाम उत्तरोत्तर क्रमशः प्राप्त होता गया, उमी का कुछ 
अंश “विश्वदर्शन! में लिखा गया है । यदि इस कृति से विश्व- 
मानवता का वास्तविक कल्याण हो सका तो मैं अपने को भाग्यशाली 
समभू गा और मेरे प्रात/स्मरणीय पृज्य पिता जी का प्रयास भी 
संफल होगा । 


दिनाइु, “- विश्वप्रकाश थपलियाल 
३ नवम्बर, १६६४ ई० 


भूमिका 
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में उस सत्य, आनन्द और ज्ञानमय सश्चिदानन्द परमात्मा को 
कोटिश: नमरकार करता हैँ, जो अपनी सत्य प्रेरणा से संसार-कल्याण 
के लिए अपने भक्तों की बुद्धि में सत्य रूप से प्रकाशित होकर ज्ञान 
उत्पन्न करता है। उसकी सत्त्वगुण-शक्ति से विश्वविराद और प्राणियों 
के शरीर उत्पन्न होते हैं, जिससे प्राणियों को उसके सत्य-ज्ञान के बिना 
आनन्द प्राप्त नहीं हो सकता । 


मुभमें इतनो योग्यता नहीं कि में निराधार “विश्वद्शंन” को 
लिख सकता, किन्तु परमात्मा सर्वसमर्थ है और आत्मा परमात्मा ही 
है । यह पुस्तक केवल आत्मा का अनुभव मात्र है। बिना शुद्ध अनुभव 
के इसका एक हाढद भी नहीं लिखा गया। शुद्ध शान से कार्य करना 
कल्याणकर है । महात्माजन अपने कल्याण के साथ संसार का कल्याण 
करने में सम होते हैं । 


आत्मा सर्वंसमर्थ है। उसकी सामथ्यं से कोई का दुर्लभ नहीं । 
स्वप्न की सृष्टि, जिसको हम स्वप्न में देखते हैं, उस का रचने वाला 
क्या कोई असमर्थ हो सकता है ? यदि उसे असमर्थ माना जाय तो 
स्वप्न की सृष्टि रचने में कौन समर्थ हो रहा है ? भेद केवल इतना 
है कि समर्थ ओर सर्वक्ष जिस परदे पर अपनी अनन्त सामथ्य से स्वप्न 
की सृध्टि रचता है, वह असत्य होता हैं। इसलिए स्वप्न की सृष्टि जिस 
प्रकार स्वप्न में बनतो है, जागने पर वेसी सत्य नहीं भासती । यदि 
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असत्य के परदे के स्थान पर सत्य का परदा होता तो स्वप्न की सृष्टि 
भी सत्य होती । 


कहने का तात्पय यह है कि स्वप्न का सुष्टि-कर्त्ता स्वप्न की अनेक 
सृष्टि रचने में प्रत्यक्ष और सर्वंसमर्थ है। किन्तु जिस पर स्वप्न की 
सृप्टि का निर्माण होता है, वह असत्य है, इसलिए जागने पर स्वन्त 
की सृष्टि प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती । अब आप स्वप्न को सत्य कहेंगे 
या असत्य ? क्योंकि आपको स्वप्न का स्मरण तो हो रहा है, लेकिन 
स्वप्न की सृष्टि दिखाई नहीं दे रही है । 

यदि आप कहें कि स्वप्न असत्य है, तो आपका स्मरण सत्य कंसे 
बना है ? अगर आप कहें कि स्वप्न सत्य है, तो जागने पर स्वप्न को 
सृष्टि प्रत्यक्ष क्यों नहीं दिखाई देती ? सत्य तो प्रत्यक्ष होता है। 


में अब आपको बताता हूँ कि स्वप्न सत्य है या असत्य | स्वप्न 
का कर्त्ता तो सत्य है, इसलिए उसका कार्य भो सत्य है, जो जागने पर 
आपको स्मरण हो रहा है। लेकिन स्वप्न के कर्त्ता ने जिस परदे 
के धरातल पर स्वप्न की सृष्टि की थी, वह असत्य था, जो निद्रा से 
जागने पर नष्ट हो जाता है । इसलिए उस पर बनोी हुई सृष्टि भी नष्ट 
हो जातो है, जिससे जागते ही स्वप्न की सृष्टि अप्रत्यक्ष हो जाती है । 


यह दश्शा तो स्वप्न की है। किन्तु जोवन और मरण में क्‍या होता 
है ? जरा सावधान होकर सोचो,-- हम कोन हैं ओर कब से हैं ?' 
बस, इसी पर निर्णय हो जायेगा । जिस दारीर में हम हैं, उस से पहिले 
हमस क्या थे और उससे भी पहिले क्‍या थे ? इस दारीर से पहिले 
भी हम अवद्य कुछ थे और उससे भी पहिले कुछ थे । इस प्रकार यदि 
हम अपने अस्तित्व की सोमसा हूढ़ें तो एक न 'एक दिन अपनी 
वास्तविकता को समझ सकते हैं । 


यदि आप कहें कि हम पञश्चवतत्त्व के योग से बने हैं ओर उन के 


[११ ] 


नाश होने पर कुछ शेष नहीं रहता, तो इस मत के अनुसार भी मृत्यु 
के पत्चात्‌ मृतक शरीर तो अवश्य रहता है। जिसको आप देख रहे 
हैं, उसको ज़्काया जाय था धरती में गाड़ा जाय, फिर भी वह कुछ 
रह जाता है; क्‍योंकि वह भस्म होकर या सड़-गलकर भी रूपान्तर से 
पतञतत्व में विद्यमान रहता है। अब तनिक फिर विचार करो कि 
हमारा द्वरीर तो नष्ट होकर तत्वों में जाता है, किन्तु तत्त्व नष्ट होकर 
कहां जाते हैं ? 


सुनिए ! जब सुर्य, चन्द्रमा, तारे आदि सब बुभकर तत्त्वों 
सहित नप्ट हो जाते हैं, तब वे सब रूपान्तरित होकर अन्धकार में रहते 
हैं, ज़ेसे अग्नि बुभकर अन्धकार में लय हो जातो है। अन्धकार 
का भो अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि हम देखते हैं कि रात्रि में अन्धकार 
होता है ओर सूर्य के उदय होते ही वह नहीं रहता। इसी भांति 
अन्धकार चाहे छोटे विस्तार में हो या बड़े विस्तार में, उसका अस्तित्व 
नहीं है। महा-अन्धकार भी अपनी अवधि पर लय हो जाता है, परन्तु 
वह किसमें रूय होता है ? अन्धकार से परे निविकार चेतन्य सत्ता 
है, जिसमें वह लय हो जाता है। अब चाहे किसी मार्ग से चलो, अपने 
असली स्वरूप का ज्ञान आपको भली भांति हो जायगा। 


प्रत्येक का वास्तविक अस्तित्व वही चंतन्य सत्ता है। उसी में 
समस्त विद्वव-अ्रह्माण्ड लय होते हैं और लय होने के पदचात्‌ कालान्तर 
में उसकी क्रिया से पुनः उत्पन्न होते हैं । 


सर्वेंसमर्थ अपनी क्रिया से जिस परदे पर विद्य-श्र ह्माण्ड को उत्पन्न 
करता है, वह भी स्वप्न के परदे को तरह असत्य है, इसलिए 
उसके नष्ट होने पर विश्व-ब्रह्माण्ड का अस्तित्व नहों रहता । 

अब आपको भली भांति ज्ञात हो गया होगा कि आप सर्वेसमर्थ, 
आश्वकाल से हैं, किन्तु अनादिकाल से अन्धकार के विस्तार में रहने 
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, से आपने अपनी सर्वज्ञता का ज्ञान खो दिया है, अज्ञान के कारण 
अल्पज्ञता आ गई है। जिन महात्माओं को आत्मज्ञान हारा स्देव 
यह दृश्य जेसा का तेसा भास रहा है, वे किसी भी शरीर में सर्वज्ञ 
ही होते हैं । 

इस पुस्तक के विषय विश्व-जनों के हिताथ संक्षेप में लिखे गये 
हैं। प्रत्येक विषय इतना गहन हे कि में इस अवस्था में आजन्स 
एक क्थिय को भी विस्तृत लिखने का साहस करता तो नहीं लिख 
सकता था। यह भी विचारणीय है कि में जिस रुप में प्रत्येक विषय 
को देख रहा हूँ, लिखने में उसका रूप जेसा का तेसा कहाँ तक वर्णन 
हो सक है ? 

इस ग्रन्थ को केवल स्वानुभुत लिखना विदव-जनों को आहइचयें- 
जनक प्रतीत होगा। प्रायः पिण्डों के वर्णन में तो विशेष आइचयें 
होगा । में इस विषय में एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ । एक कृषक 
अपनी खेती में ज्ञान और परिश्रम से ईख पेदा कर उससे 
सिश्री बनाना जानता है। एक दूसरा मनुष्य उससे पुछता है कि इस 
मिश्री को तुमने किस बाजार से खरोदा ? कृषक कहता है कि मेंने अपने 
खेत में ईख पेदाकर अपने आप सिश्री बनाई है। लेकिन पूछने वाले 
को विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसके ज्ञान में तो मिश्री बाजार में हो 
मिलतो है। यदि वह समभदार होता तो मिश्री बनाने वाले के प्रति 
अविध्वास कभी नहीं करता. क्योंकि किसी भी बाजार में जो मिश्री 
देखने में आती है, वह अवश्य किसी खेत में ईख के रूप में ही पेदा होती 
है और उसको किसी न किसी ने बनाया ही होगा । फिर कृषक के 
बनाने में आइचये क्‍यों ? इसो प्रकार समस्त ग्रग्थ किसी न किसी 
बुद्धिरुप खेत में उत्पन्न हुए हैं और किसी न किसी ने लिखकर उनको 
बनाया है । 

सर्वज्षास्त्र बुद्धि के अधीन हैं, न कि बुद्धि ज्ञास्त्रों के अधीन है। 
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जो सर्वज्ञ है, उनके ज्ञान में कोई भ्रम नहीं हो सकता । भ्रम तो केवल 
अज्ञान और अल्पनज्नता के अन्दर ही हो सकता है । 


प्रायः खगोल के विज्ञान-बेत्ताओं को पिण्डों के वर्णन में भी सन्देह 
होगा कि पृथ्वी में रहने वाले मनुष्य का कथन इस विषय में कंसे 
प्रामाणिक साना जाय ? आजकल यन्त्रों के आधार से विश्वास 
दिलाने पर तो विज्वास हो सकता है, किन्तु स्वानुभव को 
विश्रवस्त कंसे माना जाय ? 

इस विषय पर स्पष्ट किया जाता है कि प्रथम तो यन्त्रों के आधार 
पर बृहत्‌ आकाश के पिण्डों का सत्य-सत्य निर्णय असम्भव हे । 
महाकाहश की दूरियाँ यन्त्रों से केसे नापी जा सकती हैं ? बे तो यन्त्रों 
के होते हुए भी केवल अनुभव-सिद्ध होतो है । यदि यन्‍्त्रों के ही आधार 
पर निर्णय माना जाय तो हम जिस वस्तु को साधारण हृप्टि से देखते 
है, अगर उसी को वृरबीन आदि यन्त्रों से देखें तो उसके रूप में विशेष 
छोटाई-बड़ाई का अन्तर ज्ञात होता है। यदि उसी वस्तु को 
किसी अन्य बड़े यन्त्र से देखे तो उसके रूप में विशेष अधिक छोटाई- 
बड़ाई का अन्तर मालूम होता है। अब हम उस वस्तु का वास्तविक 
स्वरूप कौन-सा माने ? जो साधारण हृष्टि से मालूम पड़ता है उसको 
या जो दूरबीन सत्रे देखा जाता है उसको या जो बड़े यन्त्र से देखा जाता 
है उसको ? निर्णय करना बड़ी कठिन समस्या हो जातो है। 


यदि साधारण हृष्टि से देखने वाले स्वरूप को सत्य माने तो 
यन्‍्त्रों के आधार पर देखना असत्य प्रतीत होता है। यदि यन्त्रों के 
आधार से देखना सत्य माने तो साधारण दृष्टि असत्य होती है। यदि 
ऐसा मानें कि साधारण हृप्टि हो असत्य है, तो सिद्ध होता है कि 
साधारण दृष्टि जो दूरबीन आदि यन्त्रों से देखती है, वह भी असत्य है । 
अब सत्य-हृष्टि कौन-सी सानी जाय ? 

यदि हम सत्य देखना चाहें तो साधारण दृष्टि से नेत्रों द्वारा किसी 
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वस्तु के सत्य-स्वरूप को नहीं देख सकते, क्योंकि उपाधिमय दूरबीन 
आदि यन्त्रों की भाँति मायाकृत आंखें भो एक तरह उपाधिमय ही हैं । 
देखने का काम प्रकाश करता है, आँखें तो उसी प्रकाश से देखती हैं । 
इसलिए अन्धी आंखों से (प्रकाश के बिना) रूप का ज्ञान नहीं होता । 
यदि हम आंखों के द्वारा भी देखना छोड़कर स्वतः प्रकाश से ही देखे 
तो उससे किसी वस्तु का असली स्वरूप देख सकते है । 


अब प्रहन यह होता है कि यदि आँखों से भी न देखा जाय तो 
असली प्रकाश कहाँ है, जो देख सकता है ? मैं आपको याद दिलाता 
हैं कि नेत्रों की सहायता के बिना आप उस प्रकाश से कभो-कभी 
देखते हैं। आपने कभी स्वप्न देखा होगा। स्वप्न की सृष्टि जो 
आपने देखी है, क्या वह नेत्रों से देखी गई ? नहीं, नेत्रों से नहीं 
देखी गई, क्योंकि निव्रावस्था में नेत्र बन्द रहते हैं। अब पुनः सोचो 
कि स्वप्न की सृष्टि कैसे देखी गई ? उसी प्रकाश से देखी गई, जो 
तुम्हारे नेत्रों में आकर देखता है । किन्तु स्वप्न की सृष्टि भी शुद्ध 
प्रकाश से नहीं देखी जाती। निद्रावस्था में अज्ञात का परदा, जो 
जड़ता से प्राणियों के शरोर को ढकता है, वह शुद्ध प्रकाश में 
उपाधिरूप से रहता है। यदि उसके स्थान में पूर्ण चंतन्‍्य अवस्था 
प्राप्त हो सके और उससे देखा जाय तो विश्वविराद के अन्तगंत अणु 
से ब्रह्माण्ड पयन्त का स्वरूप यथार्थ देखा जायेगा। उस देखे हुए 
को ही सत्य मानिये. क्योंकि देखने का कार्य प्रकाश के बिना नहीं 
हो सकता । जिस प्रकार भवन के अन्दर की वस्तुओं को दीप के 
प्रकाश से देखते हैं ओर प्रृथ्वी की वस्तुओं को सूर्य के प्रकाश से देखते 
हैं, इसी प्रकार अनन्त विश्व के रहस्यों को महाप्रकाश के बिना नहीं 
देख सकते। महाप्रकाश हम उसे कहते हैं, जिससे आकाश के समस्त 
तारे, चन्द्रमा, मूर्य, बिजलो, अग्नि आदि सब प्रकाशित होते हैं । वही 
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स्वयं प्रकाश है, उसी की प्रकाशित चंतन्य शक्ति को हम बुद्धि का 
सत्य ज्ञान कहते हैं । 

यन्‍्त्रों या साधारण हृष्टि से, दूर-दूर की बातें छोड़कर, 
निकट से निकट के सत्य-निरीक्षण के त्रिषय में कहता हूँ। चार-पांच 
मनुष्यों से पेमाने हारा एक इच्च की दूरो नपवाइये । जब सब अपनी- 
अपनी बुद्धि से एक इच्च की दूरी नाप चुके हों, तब एक अन्य किसी 
निरोक्षक से सबके नाप फीो जाँच कराइये । देखने से सबमें अणु-अणु 
मात्र का अन्तर अवश्य मालूम होगा। फिर भी नि३चय नहीं होगा 
कि किसकी नाप इच्च की दूरी में सत्य है। सत्य-हृष्टि से पेमाने का 
स्दरूप देखा जाता तो इच्च की दूरी भी सही निकलती । 


सर्वताधारण की जानकारों के लिए लखन-दोली साधारण भाषा 
में लिखी गई है। सम्भवतः शृद्धार-प्रेसियों को यह विषय विरस- 
सा मालूम होगा, क्योंकि दाशंनिक और वेज्ञानिक विषय प्रथम तो 
सर्वंसाधारण को ही नोरस जान पह़ते हैं, फिर श्युद्धार-प्रेमियों का तो 
कहना ही क्‍या ? मेरा ध्यान तो केवल लक्ष्य के चित्र खींचने पर 
रहा । विषयों का ज्ञान होने पर भी सबको समभाने के लिए भाव 
और भाषा में कई बार कटिनाइयाँ आईं। प्रत्येक विषय का क्रम 
(आदि, मध्य, अन्त) निराधार रखना मरे लिए कितना कठिन काम 
था ? पण्डितजन इसका स्वयं अनुभव करंगे। 


में ग्रहस्थाश्रम की पवित्रता पर देवियों का ध्यान भो इस ओर 
आकर्षित करता हूँ और सती देवियों का यथेष्ट आदर करता हूँ । इस 
ग्रन्थ के निर्माण में मेरी अर्द्धांड्रिनी श्रीमती प्रतिमादेवी पुर्ण सहायक 
रहीं । यद्यपि व॑ पण्डिता नहीं हैं तथापि उन्होंने ग्रहस्थी के सारे 
कार्य-भारों को अपने ऊपर उठाकर मेरो शातति और स्वतन्त्रता में 
सती स्त्रियों की भांति पूर्ण सहायता को, जिस शान्ति और स्वतन्त्रता 
के बिना ग्रन्थ का निर्माण करना मेरे लिए कठिन था । 
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क्षुधा के होने पर हो उसकी पूति का ध्यान होता है। भोगों को 
पति होने पर प्रतिष्ठा की, उसके पुरा होने पर संसार के प्रभुत्य 
की और प्रभुत्व-भोगों की पूति पर ईदइवरोय ज्ञान की इच्छा 
होती है। प्राचीन भारत इस सर्वोच्च सभ्यता के शिखर 
पर पहुँच चुका था, लेकिन जितना उत्थान हुआ था, उसके 
पद्चात्‌ वतंमान युग तक क्रमशः उतनां ही पतन हो गया है। 
किसी समय जिस भारत के महापुरुष ब्रह्मज्ञान (सत्यज्ञान) के प्रभाव 
से कल्पों तक बलवान और सुरक्षित रहते थे, वर्तमान समय में उस 
भारत के लाल नाहकारी भोगों के मिथ्या आहार-व्यवहारों से रोगी 
और निरबंल होते हुए केवल ४०-५० वर्ष की ही अवस्था में बुढ़े बनकर 
काल के ग्रास बन जाते हैं। 'विश्वदर्शन' में शरोर-सम्बन्धी प्रत्येक 
विषय का वर्णन किया गया है और यह बात भली भांति समझाई 
गई है कि पदार्थों के किन-किन अंज्ों से शरोर रक्षित और पोषित 
होता है और किन-किन अंशों से उसका शोषण एवं बिनाश होता है । 

इस से मनुप्य मात्र को अपने कल्याण का वास्तविक ज्ञान प्राप्त 
होगा । सर्बसाधारण के हिता्थ पुस्तक सररू भाषा में लिखी गई है । 
इस पुस्तक में जीवों के कार्य करने के उहू इय, विद्रव का उत्पत्ति-कर्म, 
तत्त्व-विज्ञान, पिण्डों का परस्पर सम्बन्ध, शरोर-रचना, वनस्पति, 
कला-विज्ञान, साहित्य, नीति-धर्म॑ तथा जीव और उसका कल्याग 
आदि विषयों का वर्णन किया गया है । 


पुस्तक के विषयों का ज्ञान इस प्रकार हुआ,--सुर्थ भगवान्‌ ने 

-पुृथ्वी का ज्ञान, चन्द्रमा और पृथ्वी ने वनस्पति-ज्ञान तथा समस्त 
बिदव का विकास करने वाले “महाप्रकाश' ने पुस्तक का सर्व ज्ञान 
बुद्धि को प्रदान किया । 

छुम संकल्प-दाक्ति, सन्ध्या के ध्यान ओर शुद्ध शुक्र-रक्षण ने मुझे 
पुस्तक-रचयित्ता बनाया। इन तोनों ने मेरी बुद्धि को गहन-गम्भीर, 
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विवेकशील, विकसित ओर प्रकाशित किया । जिस प्रकार निर्मल बत्तो, 
शुद्ध तेल और जलूतो अग्नि के बिना “दीपक” उज्ज्वल रूप में 
प्रकाशित नहीं हो सकता, इसी प्रकार शुभ-संकल्प, शुद्ध शुक्र ओर 
सन्ध्या-रहस्य के ध्यान के बिना “बुद्धि” शुद्ध रूप से प्रकाशित नहीं 
हो सकतो । 


ध्यान में सन्ध्या-मन्त्र का रहस्य विवेकशील बुद्धि का मार्गे-दर्शंक 
बनता है और बुद्धि उसकी सहायता से धीरे-धीरे कालान्तर में सूर्य के 
प्रकाश और वहाँ से समस्त विश्य को प्रकाशित करने वाले 'महाप्रकाश' 
में पहुंचती है । वहाँ पहुंचने पर बुद्धि इस भाँति महाप्रकृृति का समस्त 
स्वरूप देख लेती है, जिस भाँति पर्वत को चोटी पर चढ़ने वाला 
मनुष्य नोचे की सब वस्तुओं को सुगमता से देख लेता है। इस प्रकार 
सन्ध्या के ध्यान में कई बार महाप्रकाश में पहुंचते ओर अपने स्थान में 
उतरते हुए बुद्धि को विश्वमय तथा शारोरिक तत्त्वों का ज्ञान 
भो सुगमता से हो जाता है । 

बुद्धि को सत्य ज्ञान होने पर वह वित््व के खण्डमय इस दरीर को 
अखण्ड महा वितव्वमय समझ लेती है। तब उस अवस्था में शरीर की 
भाँति मन सुगमता से समस्त विश्व के लोक-लोकान्तरों में जा सकता 
है ओर वहाँ सघ का अनुभव कर लेता है। बुद्धि उस अवस्था में 
समस्त विश्व का धारण, रक्षण ओर प्रकाशन करने वाले परमात्मा 
को आत्मवत्‌ देखती है। उस महाप्रकाश में, जिसके सामने कोई रहस्य 
छिप नहीं सकता, बुद्धि सब देख लेती है और अपने वास्तविक स्वरूप 
को भी देखती है । वह अपने को भहाप्रकृत्रि-स्वरूप देखतो है। उस 
अवस्था में बुद्धि अपने ध्यान का यह तात्पयं भी समझ लेतो है,---“मरे 
विश्यसय शरोर का विकास ओर रक्षण करने वाला महाप्रकाश आत्म- 
स्वरूप परमात्मा है” । इसलिए वह परमात्मा को पुर्णता और अपनी 
तथा अपने शरीर की अपूुर्णता को अच्छी तरह समझ कर, अपनी 
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पृर्णता की इच्छा से. पूर्ण परमात्मा का ध्यान करना अपना कतेव्य 
समभती है ओर तदलुसार यह अपने अपुर्ण विश्वमय शरीर के 
कल्याण के लिए पूर्ण परमात्मा का ध्यान करतो है। ऐसी बुद्धि एक छोटे 
मानव-शरीर में रहते हुए भी समस्त विश्व का कल्याण करने की 
अधिकारी बन जाती है और बविश्व-कल्याण के कार्य को अपना वास्तबिक 
कार्य समभती है । 

इस पुस्तक के लेखन-कार्य में कई बार उन अनेक भयंकर संकटों 
ओर कष्टों ने मेरा तेज दबाने के लिए मुझे घेरा, जिन को भयंकरता 
से महान्‌ धीर भी अधोर हो सकते थे; किन्तु परमात्मा की कृपा से में 
अपने कायें में संलग्न रहा और मेरा तेज बढ़ता गया। विध्न और 
मंगल दोनों को कृपा से में इस कार्य के लिए समर्थ हुआ। 

भगवान्‌ सुर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी और अज्ञान के नाशक परम-प्रकाश 
परमात्मा ने “विश्वदशंन” का ज्ञान प्रदान किया। ग्रन्थ-रचना के 
प्रोत्साहन ओर साधन सुहृद-जनों से प्राप्त हुए । 

तीसरे संस्करण तक इस प्रकार पुस्तक की पुति और संशोधन का 
कार्य किया गया, जिस प्रकार नई भूमि जोतने वाला कृषक अच्छी 
उपज की आशा से उस भूमि से कई बार पत्थर-कंकड़ निकालता है 
ओर उसमें सुन्दर मिट्टी भरता है। ठीक इसी प्रकार मैंने भी शुद्ध 
सानव-उपज की अखंडित आश्मा पर अपनी पूर्ण तृप्ति तक पुस्तक का 
संशोवन किय। है। इसलिए इस में पिछले संस्करणों की अवेक्षा कुछ 
परिवतंन होना स्वाभाविक है । पूर्ण सफलता के लिए महा कार्यों का 
तीन बार संशोधन कल्याणप्रद होता है। अब पुस्तक की रचना पर 
मुझे पूर्ण तप्ति है । 

में इस पुस्तक के सम्मति-दाताओं का यथेप्ट - आदर करता हूँ, 
जिनको सम्मतियां पुस्तक के आद्यान्त में प्रकाशित हैं। शुभम्‌ 


“ रामरत्न 


थ्‌ ७ श 
सूची तथा संज्तिप्त विषय-वणन 
क्रमाझु विषय प्रष्ठाड्ड 

भूमिका--पुस्तक में प्रवेश होने की गति, विषयों को 
समभने का ज्ञान, अनुभव की प्राप्ति, पुस्तक 
का तात्पर्य । 
१--हम और हमारी आवश्यकता-मनुष्यों के कार्य 
करने के अभिपश्राय, कार्यों के उह 5य, सुख-दुःख 
फा श्रम, पुर्ण तृप्ति । बे शक २8 
२ पुरुष-प्रकरति के योग से विश्व की रचना -- विद्व- 
उत्पत्ति के मौलिक तत्त्व, उत्पति-कर्म की 
विवेचना, दिव्व का विस्तार, रूपान्तर से 
भिन्न भिन्न तत्त्व, आरम्भ में तत्त्वों से स्वतः 


मनुष्यों को उत्पत्ति । ** ६ 
२--परम तत्त्व महा चतन्य पुरुप--विक््व का आधार, 

विश्व में चेतन्यता, पुर्ण स्वयं नाशरहित । *** ७९ 
४--महा प्रकृति का समस्त स्वरूप--बविश्व का विकास, 

विश्व विस्तृत होकर किधर जाता है ? ““* ७६ 
४--महासक्त्वगुण--प्रकृति को चंतन्यता कंसे प्राप्त 

होती है, ज्ञानमय प्रकृति, आनन्द ओर प्रकाश । “ ४5२ 


६-- महारजोगुण--विश्व का उत्पादक, उत्पावन-शक्ति 
सचचालित होना, रजोगुण का गुण, कर्म, स्वभाव *' झहे 
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७--प्रकृति का रचना-स्वरूप --विश्व का सृजन-कार्य, 


विज्ञय के सृजन-कार्य में सामग्री, विकास-कार्य । ** 


८-महाकाल परिवतेन--परिवतंन की गति, कालान्तर 
में परिवर्तत से एक से दूसरा बन जाना, काल 
के भेद, काल के उज्ज्वल और अन्धकार भेद । 


&--महा अवधि व अवस्थायें - विच्व में प्रत्येक पदार्थ 


और प्राणियों की प्रतोति, अवस्थाओं के बाल, 


तरुण, वृद्ध भेद । 
१०--महाकमं-इन्द्र--विश्व का शासन - विधान, 

सुख-दुःख की प्राप्ति । 
११--महाकाश--विद्व को कौन धारण कर रहा है, 


पदार्थों का विस्तृत होना, शब्द और उसके भेद, 


कान ओर दब्द का सम्बन्ध । 

१२--महावायु-- विश्व में आदान-प्रदान फंसे होता है, 
शीतोष्ण आदि स्पशों का ज्ञान, धावन-शोषण 
के कार्य, प्राणवायु आदि क्रियाओं का भेद । 

१३--महाग्नि--प्रकाश, तेज और दाह के भेद, रूपों 
का ज्ञान, सुर्यादि पिण्डों की बनावट, प्रकाश 
ओर नेत्रों का सम्बन्ध । 

१४--महाजल-- रस की उत्पत्ति, रसों के भेद, भाप, रस 
और द्रव । ढ; का 


१४ - प्रथ्वी-तत्व की विवेचना--प्रृथ्वी की रचना, गन्ध 
की उत्पत्ति, धातुओं के भेद और उनकी बनावट, 
पृथ्वी में जल, स्थल और आग्नि का मेल । 


' ६१ 


 €७ 


१०४ 


११४ 


१२१ 


१२८ 


” १४० 


 शशश 
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१६ -सय ओर प्रथ्वी का विज्ञान--६थ्वी की देनिक ओर 


वाधिक गति, पृथ्वी को सूर्य से लाभ, सूर्य और 


पृथ्वी का सम्बन्ध । 


१७--सो म की उत्पत्ति--रसों की प्राप्ति, ज्ञीत-तेज का 


भेद, चन्द्रमा की कलाओं को गति, पृथ्वी और 


चन्द्रमा का सम्बन्ध | 


१८-राहु और केतु का क्रान्ति-द्शेन-पृष्वी का 
संरक्षण, पिष्डों में क्रान्ति, पुच्छल तारों से 
दुभिक्षों की सूंचन', सु्यं और चन्द्र-ग्रहण । 


१६ -पिण्डों का परस्पर सम्बन्ध--पिण्डों की गति 
आकर्षणों का सम्बन्ध, सुय्य-सण्डल और प्र व- 
मष्ध्ल सम्बन्ध । हक 


२०--वनस्पति-सप्टि की रचना--वनस्पतियों के भेद 
प्राणप्रद और प्राणान्तक रस-भेद, वनस्पतियों में 
रूप-रजड्ः का भेद । 


२१--स्थूल शरीर की उत्पक्ति और विनाश--गर्भ में 


जीवों की उत्पत्ति, पोषण, जीवों का बाल, तरुण 


और वृद्ध अवस्थाओं में परिवर्तित होना, 


जीवन-मरण ॥। 


२२--कला-विज्ञान, साहित्य, नीति और धम । 
२३--ज्ीव और उसका कल्याण । 
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९९ 
समपरा ७४ 
जिस तर वरभाव्या कृष्टि की सारी वस्तुओं कभी 
केवल दूसरों के डिते की लिए पैदा कश्ता है, केले 
8 १7-भाव! सनन्‍ताने 4 ४॥९7 3३५%7९ १५ 
8॥। सनन्‍ताने के लिए पिता) और भाव! 
प्रत्यक्ष ९२ हैं । 
477-भ4793] ने ने जाने कितनों आशाये रखकर और] 
पावन-पी५ण किया डीगा, किंतु इस ठुच्छ शरीर से 
9 उनकी ढष् भी सेवा नें कर सका। इसलिए 
स्वा5शत धुस्तक 4वि९वंदशॉन! की .२॥२-डिते 
दी धिए अपने पूज्य विवा (रव० परिडते 
#_भंदव जो) रुव पृणनोय थी (€व० सुश्री 
स्रस्वतों जो) की सेवा भें सादर 
सभविंत करता हूं । 
“>रामरान 





3> तत्सत्‌ 


विश्व-दर्शन 


भष्याय १ 
५ 
हम और हमारी आवश्यकता 


इस॑ विराट विश्व में अनन्त पिण्ड हैं। हमारी प्र॒थ्वी, 
जिस पर हम रहते हैं, वह भी विश्व का एक पिण्ड हैे। इस 
प्रथ्वी पर अनेक जाति के अनन्त जीव रहते हैं। उनमें से 
मनुष्य भी एक प्रकार का जीव है। सव जीव अपनी-अपनी 
आवश्यकतानुसार अपने जीवन में जीवन-पयन्त नित्य संघर्षित 
होते रहते हैं। इसका नाम जीवन-संग्राम है। खाना-पीना, 
चलना-फिरना, पढ़ना-लिखना, खेती, वाशिज्य-व्यवसाय, केला- 
कोशल ओर नाटकादिं जितने भी कार्य किए जाते हैं, उन सब 
में संघषित होकर जीवन-संग्राम किया जाता है, इस जीवन- 
संग्राम से जीवों में सामाजिक ओर राजनेतिक संघष उपस्थित 
होते हैं। मनुष्यों के प्यक्तितत, सामाजिक और राजनतिक 
संग्राम की भांति अन्य जीवों में भी ये संग्राम विद्यमान 
रहते हैं । 
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मधु मक्खियाँ. अपनी-अपनी आवश्यकतापूर्ति के लिए 
नित्य देनिक संग्राम में जुटी रहती हैं ओर अपनी-अपनी 
व्यक्तिगत आवश्यकता-पूर्ति के लिए सव मधु-मक्खियों जुटकर 
एक साभाजिक सर्प्राम का निर्माण करती हैं। उस संग्राम को 
सुन्दरता से निभाने के लिए उनमें एक राजनतिक व्यवस्था 
बनी रहती है। 


बन्दरों में भी आवश्यकता-पूर्ति के लिए सामाजिक 
ओर राजनेतिक व्यवस्थायं वनी रहती हैं । टिड्डी और 
चिठेंटियों में भी इस प्रकार की व्यवस्थायं मिलती हैं। इसी 
प्रकार अनेक जीवों में मनुप्यों की भांति व्यवस्थायं मिलती 
हैं, परन्तु मनुष्यों ओर प्र॒थ्वी के अन्य जीवों में इस प्रकार की 
व्यवस्थाओं की रचना केवल आनन्द की प्राप्ति के हेतु ही 
होती है.। 

यह अलग वात है कि मनुष्य व अन्य जीव अपने-अपने 
अज्ञान के कारण बजाय आनन्द के दुःख की ओर पहुँच जायें, 
किन्तु जीवों के जीवन-संग्राम का उद्द श्य केवल आनन्द की ही 
प्राप्ति है । 


यह आनन्द क्‍या है, जिसकी प्राप्ति सब जीवों का ध्येय 
है ? साधारणतया हम देखते हैं कि हम अथवा सारा मनुष्य- 
समुदाय उज्ज्वल वस्र-आभूषण, उत्तम खान-पान, मनोनुक्कूल 
ल्लरी-पुत्र, रहन-सहन ओर भव्य भवन-श्रॉगन इत्यादि की 
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प्राप्ति को ही आनन्द समभते हैं । इनमें उत्तरोत्तर जितनी 
अनुकूलता हमारे देखने ओर सुनने में आती है, उतनी ही 
हमारे आनन्द की लालसा आगे बढ़ती है । 


मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य जीवों में भी उज्ज्वलता से 
आनन्द ज्ञात होता है। पतंग ओर अनेक कीट आनन्द की 
लालसा में दीपक अ्रादि के 'उज्ज्बल प्रकाश में भस्म तक 
हो जाते हैं । मधुर ध्वनि से मृग और सप भी मुग्ध हो जाते 
हें। इसी तरह सब जोवों का आनन्द केवल उज्ज्वलता पर 
ही निभर ज्ञात होता है । 

अब हम सब वस्तुओं की उज्ज्बलता के साथ, जिनमें हम 
साधारणतया आनन्द समभते हैं, उससे आगे अपने सामने की 
महान्‌ उज्ज्वलता पर चलते हैं, उससे हमें क्या मिलता है ? 


हमारे ओर सब जीवों के सामने महाम उज्ज्बलता का पुझ् 
सूय है, जिसके प्रकाश से दिन होता हे ओर उसके प्रकाश के 
बिना रात्रि होती है । सू्य ऊे प्रकाश से दिन में हमें क्‍या 
मिलता है ओर उसके ग्रकाश के बिना रात्रि के अन्धकार से 
हमें क्या मिलता दे ? 
हम देखते हैं, रात्रि को जब अन्धकार होता है ओर उस 
अन्धकार से मनुष्य आदि बहुत-से जीव निद्रा-वश एक प्रकार 
अचेतन से हो जाते हैं. तब सूय के प्रकाश से प्रातः ही सब 
जीव जाग्रत होकर चेतन हो जाते हैं। रात्रि के अन्धकार में 
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जेसे सावन की अमावास्था की रात्रि के अन्धकार में तो 
बस्ती से बाहर जाने में अधिक लोगों को भय-सा ज्ञात होता 
है और अधिकतर बहुत से जीव भी अन्धकार में चलंते-फिरते 
दिग्वाई नहीं देते । इसलिए अ्रन्धकार में भय ज्ञात होता है, किन्तु 
दिन के होते ही सूर्य के प्रकाश में यत्र-तत्र जाने में जीव-मात्र 
को निर्भयता ज्ञात होती है। इसलिए उचज्ज्वलता में निर्भयता 
मिलती है। रात्रि के घने अन्धकरार में किसी वस्तु का यथाथ 
ज्ञान नहीं हो सकता, किन्तु दिन में सूय के श्रकाश से सब 
बस्तुओं के रूप-रंग का यथाथ ज्ञान होता है | इसलिए दिन 
में सूय की उज्ज्वलता से हमें स्वत: ही चेतनता. निर्भयता, 
ओर ज्ञान प्राप्त होता डै ओर रात्रि के अन्धकार से अचेतनता, 
भय ओर अज्ञान प्राप्त होता है | 


सूर्य की उज्ज्वलता अथवा प्रकाश के अतिरिक्त विश्व 
में चन्द्रमा, तारे, बिजली, अग्नि ओर मणि आदि अन्य 
पदार्थों की उज्ज्वलता शअ्रथवा प्रकाश से भी हमें आनन्द 
प्राप्त होता है। इसलिए यह बात सिद्ध होती है कि सूय 
से भी बढ़कर आगे कोई मह्दान्‌ उज्ज्वलता है, जिससे सूय, 
चन्द्रमा, तारे, बिजली, श्रग्नि और विश्व के अन्य पदाये 
प्रकाशित होते हैं । उसी महाप्रकाश में हमारा पूर्ण आनन्द 
है । उसकी प्राप्ति हमारे ओर सब जीवों के आनन्द की 
सीमा है। उससे हमें महान चेतनता, . निर्भयता 


[ ४ 


ओर महान-ज्ञान प्राप्त होता है। महान चेतनता, 
निभयता और महान ज्ञान ही परम सुख के कारण हैं । 


इसी भांति रात्रि के अन्धकार की अपेक्षा बृहत्‌ आकाश 
में हम महान्‌-अन्धकार देखते हैं | अधिकाधिक अन्धकार में 
हम पता चला सकते हैं कि अधिकाधिक श्रचेतनता, भ्रय 
ओर अज्ञान होता है। भय और अज्ञान ही दुःख के 
कारण हैं । 


इसलिए मनुष्य ओर सब जीव विश्व के समस्त पदार्थों 
की प्राप्ति में इन्हीं प्रकाश ओर अन्धकार-रहस्यों के इन्दों 
में संघित हुं।ते रहते हैं । बुद्धि के ज्ञान ओर अज्ञान ही 
इन रहस्यों की प्राप्ति को लक्षित ओर अलक्षित कर सकते 
हैं । ज्ञान से हम आनन्द की अन्तिम सीमा प्राप्त कर 
सकते दें और अज्ञान के कारण दुःख की अन्तिम सीमा 
को पहुँच सकते हैं । 


इन दोनों रहस्यों अथवा आनन्द की प्राप्ति और दुःख 
की नि.त्ति के लिए जीव-मात्र में सदंव जीवन-संग्राम बना 
रहता हे | जीवों के जीवन का मुख्य उद्द श्य इन रहस्यों 
को जानना है, किन्तु अ्रन्यानन्‍्य जीवों में मझुष्य जीव ही 
एक ऐसा है जिसकी बुद्धि इन रहस्यों के समभने में दक्ष 
हो सकती है | इसलिए मलुष्य-बुद्धि का यह परम कतेव्य 
हो जाता हे कि इस भूल-भुलेया विश्व में सुख और दुःख 
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के रहस्यों को पहचानकर सुख को प्राप्त और दुःख को 
निवृत्त करने का ज्ञान मनुष्य-मात्र के सामने रख दे । 


इस ध्येय की प्राप्ति के लिए विश्व का ज्ञान होना परम 
आवश्यक है। सुल की प्राप्ति ओर दुःख की निषृत्ति के लिए 
प्रथम विश्व को समझना चाहिए। विश्व में अनेक प्रकार की 
विभिन्नता प्रतीत होने पर सुख ओर दुःख के रहस्यों को ठीक- 
ठीक पहचानना असम्भव-सा हो ज ता है, यहाँ तक कि साधारण 
बुद्धि सुख को दुःख ओर दुःख को सुख समभने लगती है । 

इसलिए सुख अथवा आनन्द को प्राप्त करने में प्रथम 
विश्व के पदार्थों को जानना ही मनुष्य का मुख्य उद्द श्य 
है । 

समस्त विश्व की उत्पत्ति दो प्रकार के मौलिक महा- 
तत्वों से मिलती है,--एक पृूण-महातत्व ओर दूसरा अपृण- 
तत्व । पूण तत्व गतिरहित, आधार ओर प्रकाश-स्वरूप है 
तथा अपूण तत्व चंचल, आधेय ओर अन्धकार स्वरूप है। 


लोकिक सृष्टि के साथ जीवों की उत्पत्ति में उन मोलिक 
तत्वों को शुक्र ओर रज कह सकते हैं । समस्त जीवों की 
उत्पत्ति शुक्क ओर रज से होती है । शुक्र में स्थिरता, 
धारणता ओर उज्ज्वलता होती है । लेकिन रज में गति, 
ग्राधेयता और कालापन अथवा अन्धकार होता है । 


इसी प्रकार समस्त विश्व की बनावट महाशुक्र ओर 
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महारज से बनो है| महाशुक्र को हम पुरुष ओर महारज 
को प्रकृति नाम से कहते हैं | पुरुष पूण, स्वतंत्र, आधार 
ओर प्रकाशमय है, लकिन प्रकृति अपूर्ण, अधीन, आधेय 
ओर अन्धकारमय द्ोती है। समस्त विश्व इन्हीं पूर्ण और 
अपूण मौलिक तत्त्वों के योग से बनता है। 
जीवों की बनावट में भी एक पूर्ण तत्व और दूसरा अपूरण 
तत्व है । पूर्ण तत्त्व के साथ हमारा अपूर् तत्व ही पूण होने 
की चेष्टा में आनन्द सममता है, किन्तु विश्व के अपूर्ण पदार्थों 
की सहायता से अपूर्ण को पूणुता प्राप्त नहीं हो सकती | हमारी 
इच्छा नित्य हमारे शरीर के अपू्ण हिस्से को पूर्ण होने की 
चेष्टा में लगी रहती है, किन्तु बुद्धि के अशान क वश हम विश्व 
के अपूण पदार्थों के भोगों में पूणता का भोग ढूंढ़ते रहते हैं, 
इसलिए हमारी इच्छा ओर हमारे कार्यों में विरोध पाया 
जाता है, जिससे हम आनन्द चाहते हुए भी आनन्द प्राप्त 
नहीं कर सकते। इसी आनन्द की लालसा में विश्व के अगु-अगु 
यथार्थ ज्ञान के बिना हमारे लिए सुख ओर दुःख के कारण 
बनते हैं। इसलिए आनन्द को प्राप्त करने में हमारे लिए 
सीढ़ियाँ इस प्रकार हैं--- 
प्रथम विश्व को समभने के लिए शुद्ध-चेतन्य-चबुद्धि की 
आवश्यकता है। निर्मेलता के बिना बुद्धि में शुद्ध चेतन्यता का 
अभाव रहता है। आत्मिक प्रकाश के बिना बुद्धि में निमलता 
नहीं आती। शुद्ध शुक्र-रक्षण के बिना बुद्धि आत्मिक 
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प्रकाश को ग्रहण करने में असमर्थ होती है और उसके बिना 
बुद्धि प्रकाशित नहीं हो सकती। इन्द्रिय-विकारों के दमन के 
बिना शुक्र का रक्षण नहीं हो सकता। मन, वचन, कर्म आंदि 
से स्वेधा चोरी के अभाव के बिना इन्द्रियों के विकार का 
दमन नहीं हो सकता। अन्तःकरण ओर वाह्य सत्य-आचरण 
के बिना चोरी का श्रभाव नहीं हो सकता | पूण पवित्रता के 
बिना संत्य का आचरण नहीं हो सकता। अहिंसा के बिना 
पू् पवित्रता नहीं आ सकती | तप के बिना अहिंसा का 
आचरण नहीं हो सकता। निमल शिक्षा के बिना तप की 
ओर भुकने की रुचि नहीं होती, धीरता के बिना तंप नहीं 
हो सकता ओर विकारों के त्याग के बिना धीरता नहीं था 
सकती । इस प्रकार के मानसिक सुधार के बिना मनुष्यों को 
वास्तविक सुख का अनुभव तक भी नहीं हो सकता । 


(विश्वद्शन! के लिए प्रथम इस प्रकार के मानसिक सुधार 
की आवश्यकता है ओर फिर परम सुख की प्राप्ति के लिए विश्व 
के रहरयों को जानन की आवश्यकता है । 





अध्याय ९ 
्े 
पुरुष-प्रकृति के योग से विश्व की रचना 


१. महाचंसन्य-पुरुष--जो निर्विकार, सबेज्ञ ओर स्व्यापक 
है, वही विश्व का चतन्य स्वरूप है। जिसकी सत्ता स जड़ प्रकृति 
चेतन 5तीत होती हे. उसको चतन्य कहते हैं। वह नित्य, 
श्रटल, एकरूप है उसका परिवतन नहीं होता । बह अविनाशी, 
सतातन और सत्य है। उसकी सत्ता से घिश्व का सजन करने 
वाली महाजाग्रति उत्पन्न होती है। विकसित करनेवाली क्रिया 
को वोधित करनेवाली शक्ति का नाम महाजागृति है। उस 
के सम्लार में तमोगुण उत्पन्न होता है । 

तमोगुण की उत्पत्ति से जागृति का स्वाभाविक गुण तमो- 
गुण है। तमोगुण के दो भेद होते हैं--पोषित और नाशित | 
उसके पोषित भेद में जागृति विकसित होकर विश्व में तत्त्वों, 
पिंडों, प्राणियों ओर वनस्पति आदि सबका विकास करती है । 


तमोशुण के नाशित भेद में जाग्रति, लुप्त, प्राणियों का 
मरण ओर पदार्थों का पतन होता है । 
इसलिए तमोगुण वह है, जिससे विश्व में जाग्रत, लुप्त, 
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जीवन-मरण, बढ़ना-घटना आदि भेदों का परिवतन होता 
रहता है। 

वृहतू आकाश सह्दित वायु, सूयं, जल, चन्द्रमा, प्रथ्वी आदि 
दृश्याहश्य सब तत्व कौर पिंडों के समूह को विश्व कहते हैं । 

चतन्य परिवतेन रहित परम तर्त है। इसलिए वह सत्य, 
अटल, नित्य, अविनाशी ओर सनातन है। 

२. महाजागृति--पोषित और नाशित तमोगुण से परिवतन- 
शील होती है, इसलिए उससे उत्पन्न होनेवाला विश्व जाग्रत, 
लुप्त, जीवन-मरण, बढ़ना-घटना आदि परिवतनों में घुमता 
रहता है। 

चेतन्‍्य की सत्ता से जाग्रति उत्पन्न होती है। इसलिए उस 
अवस्था में चेतन्‍्य ओर जाग्रति दो नहीं, एक प्रतीत होते हैं । 
किन्तु चतन्य में जाग्रति उत्पन्न होते ही उनके गुणों में भेद हो 
जाता है, इसलिए चेतनन्‍्य ओर जाग्रुति विश्व की उत्पत्ति में एक 
नहीं, किन्तु दो प्रतीत होने लगते हैं । 


जाग्रति विश्व की बनावट में पूणंतया जाग्रत होकर विश्व 
के विनाश के पश्चात अपने स्वभाव से लुप्त हो जाती है। 
जाग्रत ओर लुप्त ये दोनों अवस्थायं बिना आधार के नहीं हो 
सकतीं | वे आधार ही से जागृत ओर आधार ही में लुप्त होती 
हैं। चेतन्य आधार में आधेय जागृति, चेतन्‍्य की सत्ता 
से पोषित होकर विश्व का रुजन करती है और नाशित 
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तमोगुण से विश्व का विनाश करती हुई अन्तिम चेतन्य में 
लुप्त होती है। इसलिए जाग्रत और लुप्त दोनों अवस्थाओं को 
धारण ओर रक्षण करने वाला आधार चंतन्य है । 

अपना अस्तित्व छोड़कर दूसरे में मिलने को लुप्त अथवा 
लोप कहते हैं। जाग्रति जाग्रत होने से प्रथम चेतन्य मे लुप्त 
रहती है। उस अ्रवस्था में चतन्‍्य अपनी अविनाशी सत्ता 
स लुप्त जाग्रति की रक्षा करता हुआ विश्व की उत्पत्ति के 
आरम्भ में उसको जायृत करता है। 

चेतन्य जागृति का आधार और रक्षक होने से उसका पति 
है। इसलिये वह पुरुष है, लकिन जाग्रति का चतन्य से 
गुण भिन्न है। इसलिए जागृत आधेय ओर रक्षित होने के 
कारण पुरुष से भिन्न स्त्री है। चतन्य पुल्लिग और जाग्रृति स्त्री- 
लिड् है । उस स्त्री लि जागृति, स्थिति ओर लुप्त तीनों 
अवस्थाओं का एक ही नाम प्रकृति है। 

प्रझति की तीन अवरथा होती हैं--जाग्रत, स्थिति ओर 
लुप्त । जब अचेतन प्रकृति चतन्‍य की सत्ता से चेतन ओर 
ज्ञानमय होती है, तब उसको जाग्रत कहते हैं | अस्तित्व-रहित 
प्रकृति चेतनन्‍्य की सामथ्य से विश्व के स्वरूप में जो सत्य 
प्रतीत होती है, उसको रिथति कहते हैं। प्रकृति अपने पूर्ण 
तमोगुण से जब विश्व के प्राकृतिक अस्तित्व को मिटाकर 
अन्धकार में लय कर देती है ओर उस अन्धकार को भी 
मिटाकर अन्तिम चेतन्‍्य आधार में आधेय होकर चेतन्य 
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शअ्रवस्था में वह अपना अस्तित्व मिटाकर चेतन्‍्य के सहश हो 
जाती है। 


जब जाग्रति चतन्‍्य की सत्ता से ज्ञानमय होकर पोषित 
होती है, तब उससे विश्व की उत्पत्ति होती है। विश्व की 
उत्पत्ति के पश्चात्‌ प्रकृति अपने पूण तमोगुण से विश्व का नाश 
करती है, इसलिए प्रकृति का पूण तमोगुण विनाश का दवेतु है । 


चतन्य ओर जाग्रृति के योग से अथवा पुरुष ओर प्रकृति 
के पोषित तमोगुण के संयोग से विश्व को उत्पन्न करने वाला 
स्वरूप उत्पन्न होता है। उसकी उत्पत्ति में पूण चतन्यता और 
जाग्रृति के पोषित तमोगुण का सब्चार आरम्भ होता है । 


जागृति चतन्य की सत्ता से पोषित होकर पोषित तमोगुश 
में बढ़ती है। उससे विश्व की उत्पत्ति होती है। तमोगुण 
के कारण विश्व परिवतनशील होता है, लकिन चेतन्य नहीं 
होता । चेतन्य की सत्ता से जाग्रति पोषित तमोगुण में परिवर्तित 
होती है। उससे विश्व की स्थितियों अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड, पिण्ड, 
अर्ड, स्थावर, जंगम, जड़, चेतन आदि में भेद प्रतीत होने 
लगता है। 

प्रकृति की क्रिया से स्थितियों में जब तमोगुण बढ़ते-बढ़ते 
इतंना अधिक बढ़ जाता है कि वह चेतन्य सत्ता से उनका 
सम्बन्ध विच्छेद कर देता है, तब स्थितियों की निर्माण 
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क्रिया विनाशी बनकर उनके आकार पर उग्र तमोगुण फला 
देती है। सवनाश करनेवाले तमोगुण को उम्र तमोशुण कहते 
हैं। स्थितियों के नाश होने के पश्चात्‌ नाश-क्रिया से उम्र 
तमोगुण का भी नाश होने लगता है ओर वह घटते-घटते 
कालान्तर में केवल सृद्म गुण मात्र रहकर क्रियारूप शक्ति में 
समा जाता हे। उस अवस्था में क्रिया शक्ति नाशिनी बनी 
रहती है। वह अपने विनाश-गुण से केवल शक्ति मात्र रहकर 
चेतन्य आधार में आधेय होने से चेतन्‍्य की सत्ता से रक्षित 
हांकर अविनाशी बन जाती है । 


जिससे तमोगुश उत्पन्न होता है ओर जिसमें समाता है, 
उसको शक्ति कहते हैं। 


३. महासत्त्वगुण--चेतन्य अविनाशी ओर सत्य है। सत्य 
होने से उसकी रक्षा-रूप श्रविनाशी सत्ता को सक्त्वगुण कहते 
हैं । उसीसे शक्ति रक्चित होकर विनाश-क्रिया से सजन- क्रिया 
में परिवर्तित होती है ओर विश्व को उत्पन्न करनेवाली स्जन- 
क्रिया बनती है या अनन्त चंतन्य के जिस अंश में जाग्रत रूप में 
शक्ति अथवा प्रकृति रक्षित ओर ज्ञानमगय होकर पोषित होती 
है, उसी को महासत्वगुश श्रथवा सक्तवगुण कहते हैं । 

चैतन्य के प्रकाश और जाग्रति के पोषित तमोगुण से, उस 
सूच्म और असीम महासक्त्वगुण का स्वरूप विश्व की उत्पत्ति 
के आरम्भ में शरद ऋतु की प्रातःकाल पूर्व दिशा के गगन- 
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मगडल की तरह शुक्ल प्रकाशभय होता है, क्योंकि प्रकाश में 
कुछ अन्धकार का योग होने से शुक्ल वर्ण होता है । 


जैसे सफ़द वस्त्र में हलका-सा नोला रंग डालने से वस्त्र 
का शुद्ध शुक्ल वणण होता है, वसे ही निमंल शरद ऋतु की 
प्रात:काल सूर्य के प्रकाश में हलके 'अ्न्धकार का मिश्रण होने 
से पूषं दिशा के गगन-मण्डल में शुद्ध शुक्ल प्रकाश उत्पन्न 
होता है । 


ठीक उसी प्रकार चेंतन्य के पूण प्रकाश और प्रकृति के 
प्रथम पोषित तमोगुण से विश्व की उत्पत्ति के आरम्भ में 
महासत्त्वगगुण का अति अदभुत सौंदयमय दिव्य शुक्ल वरण 
होता है | उस में जाग्रति चेतन और ज्ञानमय होती है | भारतीय 
शास्त्रों में उस तत्त्व को मद्दाविषु भी कहते हैं। सत्वगुण का 
शुक्ल वर्ण होता है। 


यद्यपि प्रकृति अपने तमोगुण से जड़ और अज्ञान होनी 
हे तथापि सत्त्वगुण से डसकफो चेतनता ओर ज्ञान प्राप्त होता 
है। जसे दूध स्वत: जड़ और अज्ञान होता है, किन्तु बच्चे के 
आहार के साथ जब वह बच्चे के शरीर में प्रवेश करता है, 
तब बच्चे के शरीर के सचक्तवगुंण से वही दूध शरीर बनकर 
चेतना ओर ज्ञान में बढ़ता है। यदि बच्चे के शरीर में चेतनता 
न हो अथंवा मृतक बच्चा हो, उस अवस्था में दूध न तो शरीर 
होकर बढ़ेगा, ओर न वह श्ञान प्राप्त करेगा, क्‍योंकि दूध प्रकृति 
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फी तरह अपने आप जड़ और अज्ञान होता है। प्रकृति में यह 
स्वाभाविकता है कि वह अपने तमोमुण से जड़ रहती है ओर 
चतन्य के सक्तगगुण से चेतन ओर ज्ञानमय होती है । 


आधाररूप सर्वगुण श्राधेयरूप प्रकृति के तमोगुण से अ्रावृत्त 
होकर जागृत अवरथा में प्रवृत्त होता है । सरवगुण ही विश्व को 
जाग्रत करने वाला है। उससे आधेय रूप प्रकृति, जाभ्रत होकर 
विश्व को उत्पन्न करती है। विश्व की उत्पत्ति में प्रकृति की उस 
अवरथा को प्रथम अवस्था कह सकते हैं। श्रथवा उसको विश्व 
की बुद्धि-रूप प्रकृति कहना चाहिये। उस में विश्वमय चेतनता 
ओर -श्व-विकास का ज्ञान उत्पन्न होता है। 


जेसे प्राणियों की उत्पत्ति के समय आत्मा में प्रथम बुद्धि- 
रूप प्रकृति आधेय होकर प्राणियों के रथूल शरीर रचने का 
कारण बनती है, ठीक वसे ही विश्व-उत्पत्ति के आरम्भ में 
चेतन्य के सत्वगुण-आधार में आश्रित रूप मद्दा प्रकृति जागृत 
अवस्था में प्रथम विश्व की बुद्धि बनकर आगे विश्व का विकास 
करती है । 


यद्यपि महाजाग्रति तमोगुणी होती है श्रीर वह सत्वगुण 
से पोषित होकर अपने गुण में बढ़ती रहती है. तथापि सक्तवगुण 
के अनन्त प्रकाश के साथ उसके तमोगुण का जो योग होता है, 
वह अपने गुण को नहीं वते सकता, इसलिए सत्त्वगुण की 
सामथ्ये से महांप्रकृति विश्व की उत्पत्ति में सतोगुणी ओर 
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दिव्यरूपा होती है। भारतीय शास्त्रों में प्रकृति की उस अवस्था 
को महालर्मी कहते हैं। उसमें ज्ञान उत्पन्न होता हे। वह 
जसे-जेसे अपने गुण में बढ़ती रहतो है, बसे ही वसे उसका 
स्त्ररूप परिवर्तित होता रहता है। महा सस्‍््वगुण की सत्ता से 
पोषित और चेतन तमोगुण का बढ़ना ही महा जायृति का 
अपनी अवस्था में बढ़ना है। वह जेसे-जसे बढ़ती है. बेस ही 
बसे विश्व का आकार वनता रहता है। 

४. महारजोगुण--महा जाग्रति की पूर्ण तरुणावस्था में 
उसका तरुण अथवा (युवा) तमोगुणा, चतन्‍्य की सत्ता से 
पोषित और विकसित होने पर विश्व को रचनेवाला महा- 
रचनात्मक स्वरूप बनता है। सर्व ओर तम के समान मिश्रित 
योग से उसमें एक तीसरा गुण उत्पन्न हो जाता है। उसको 
महारजोगुण कहते हैं। उसमें उत्पादन शक्ति होती है, 
उसका वश (स्वरूप) महासक्त्वगुण के प्रकाश आर युवा तमो- 
गुण के सम्मिलित योग से सूर्योदय काल, पूर्व दिशा के गगन- 
मण्डल की तरह गौर हो जाता है। 

प्रकाश और अन्धकार के समान मिश्रित योग से जो स्वरूप 
बनता है उसको गौर वर्णो कहते हैं. जेसे सूर्योदय के समय सूय 
का स्वरूप होता है। उससे भी कितने ही अधिक प्रकाशवान 
स्वरूप को गौर-बण समभना चाहिए। भारतीय शास्त्रों में इस 
तत्त्व को ब्रह्मा नाम से कषह्दा गया है। वह स्वरूप महारजोगुण 
(अद्मा) की प्रथम अथवा बाल अवस्था का है । 
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महाचेतन्य प्रकृति से परे निर्गण ब्रह्म है। वहां प्रकृति 
अपने गुण से केवल शक्ति-मात्र रहती है। वही त्रह्म शक्ति को 
महाजायृत अवस्था में धारण करने से महासत्त्वगुण अथवा 
विष्यु बनता है । शक्ति महाजागृत अवरथा में अपने गुण से 
युक्त हो जाती है। महा सरवगुण से प्रकृति को उस अवस्था 
में विश्वमय चेतनता और विश्वमय ज्ञान प्राप्त होता है। 

सत्तगगुण की सामथ्य से प्रकृति का पोषित तमोगुण बढ़ने पर, 
पद्दी ब्रह्मम्पप सत्त्गगुण महारजोगुण (त्रह्मा) बन जाता है। 
उसको विश्व का मन कहना चाहिये । उसमें विश्व-उत्पादक 
शक्ति उत्पन्न होती है । 

५. महारचयित्री--महारजोगुण से महाजाग्रति में विश्वमय 
चेतनता और विश्वमय ज्ञान के साथ विश्व को वनाने वाली 
क्रिया-शक्ति उत्पन्न होती है अथवा रजोगुण में उत्पादक 
क्रिया-शक्ति पंदा होती है। 

महारजोगुण के स्वरूप में जो तरुण अथवा युवा तमोगुण 
का योग होता है, वह रजोगुण की सत्ता से पोषित होकर 
फिर बढ़ता है। उसके बढ़ने से महारजोगुण भी प्रथम 
अवस्था से बढ़ते-बढ़ते कालान्तर में तरुणावस्था में श्रविष्ट 
होता है। उसकी पूण तरुणावस्था में विश्व को रचनेवाली 
क्रिया-शक्ति उत्पन्न होती है। उसी से विश्व का निर्माण होता 
है। उस क्रिया-शक्ति को विश्वरचयित्री अथवा विश्व की 
इच्छा-शक्ति कहना चाहिए। भारतीय शास्त्रों में इस तत्व को 
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विद्या-रूप प्रकृति अथवा सरस्वती नाम से कहा गया है। 
विश्वरचयित्री की वह प्रथम अवस्था है । उसकी प्रथम अवस्था 
का स्वरूप, महारजोगुण की तरुणावस्था के स्वरूप से कुछ 
अधिक लाल-गौर होता हे, क्योंकि उसमें तमोगुण कुछ अधिक 
बढ़ने से गौर वण में कुछ लालिमा आ जाती है । 

'विश्वर॑चयित्री पोषित तमोगुण के कारण प्रथम श्रवस्था में 
बढ़ते-बढ़ते कालान्तर में तरुशावस्था में प्रविष्ट होती है। प्रकृति 
की उस अवस्था में समस्त विश्व के ब्रह्माण्ड, पिण्ड, अण्ड 
ओर जीव-जन्तुओं को स्थित करने वाले चोद॒ह प्रकार के आकार 
उत्पन्न होते हैं। उनमें भिन्न-भिन्न चौद॒ह प्रकार की प्रकाश ओर 

अन्धकार मिश्रित कलाये होती हैं । 

प्रकृति, चतन्‍्य आधार में आधेय होकर, विश्व की उत्पत्ति 
ओर विनाश में उन्हीं चौदह प्रकार की प्रकाश ओर अन्धकार- 
मिश्रित कलाओं में परिवर्तित होती रहती है। उनके बिम्बों को 
भारतीय शास्त्रों में लोक कहते हैं। प्रकाश ओर भ्न्धकार की 

भिन्न-भिन्न न्यूनाधिकता से वे चोदद्ट प्रकार के द्वीते हैं । 
चन्द्रमा के शुक्ल ओर कृष्ण दो पक्षों की तरह प्रकृति के 
भी शुक्ल और कृष्ण दो पक्ष होते हें। उसके शुक्ल पत्त में 
सतोगुणी प्रकाशित कलाओं से विश्व की उत्पत्ति होती है और 
कृष्ण पक्ष में तमोगुणी अन्धकार से विश्व का बिनाश होता 
है। इन का काय दिन और रात की तरह सममना चादिये। 
जेसे दिन में सूथ की प्रकाशित कल्ाओं से प्राणीमात्र चेतन 
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ओर जाग्रत होकर स्वकार्यों में प्रवृत्त होते हैं और रात्रि फे 
अन्धकार से प्राणीमात्र निद्रा में लय हो जाते हैं । 

प्रकृति की १४ प्रकार की जो कलायें विश्व को पेदा कर 
फिर विनाश करती हैं, उन्हीं के प्रकाश को लोक कहते हैं। 
उनका आकार १४ तिथियों के चन्द्रबिम्बों की भांति होता है। 
प्रकाश और अन्धकार की न्यूनाधिकता में जिस प्रकार एक ही 
चन्द्रबिम्ब प्रतिपदा से चतुदंशी तक शुक्ल और कृष्ण पक्ष की 
१४ तिथियों में वृद्धि ओर हास को प्राप्त होता है, ठीक उसी 
प्रकार चेतन्‍्य के प्रकाश ओर प्रकृति के अन्धकार मिश्रित 
५४ प्रकाश की लोक-कलाओं से महासक्त्वगुण पक्ष में विश्व- 
विराद पंदा होकर उदित होता है ओर मद्दातमोगुण-पक्ष में वह 
नाश होकर लुप्त हो जाता है | 

महाप्रकृति के १४ लोकों के स्वरूप का अनुभव १४ तिथियों 
के चन्द्रबिम्बों पर हो सफता है। लोकों से विश्व की 
उत्पत्ति केसे होती है ? इसे भी सुनिये। १४ तिथियों की भांति 
अथवा महद्दाप्रकृति के १४ लोकों की तरह स्त्रियों की योनियों में 
भी १४ लोक होते हैं । स्त्रियों का रज उन्हीं योनी के १४ लोकों 
में शुक्ल और कृष्ण अथवा उत्पादक ओर विनाशक चक्र में 
घूमता रहता है । 

रज का स्वभाव प्रकृति की तरह वमोगुणी होता है। वह 
स्त्रियों के क्रतुकाल में तमोगुण के कारण अमावास्या के 
अऋन्द्रबिम्ब की भांति नष्ट हो जाता है अथवा रज योनि से 
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पतित होता है। उसके पश्चात्‌ शुक्ल पक्ष के चन्द्रबिम्बों में 
प्रकाश कलाओं को भांति प्रतिदिन योनि-लोक में उत्पादन 
क्रिया की एक-एक शुक्ल कला बढ़ती रहती है। उन्हीं दिनों शुक्र 
की चेतन्‍्य सत्ता से रज तमोगुणी होने पर भी चेतन ओर 
पोषित होकर गम में बच्चा बनता है। ठीक गर्भ में बच्चे की 
भांति महाप्रकृति की कलाय चेतनन्‍्य की सत्ता से चेतन ओर 
पोषित होकर विश्व को पंदा करती हैं। 

महाजाग्ृति महाचेतन्‍्य की सत्ता से पोषित और चेतन 
हीकर पोषित तमोगुण में बढ़ती है। उससे विश्व की समस्त 
रचना होती है। तमोगुण के कारण महाजाग्रति परिवतनशील 
होती हे । इसीसे विश्व का परिवतन होता रहता है। महा- 
जाग्रति के उस परिवतेन को काल अथवा समय कहते हैं। 
उससे विश्व अथवा प्राकृतिक सष्टि,-- जागृत, लुप्त, जीवन- 
मरण, बढ़ना-धघटना आदि अनेक भेदों में परिवर्तित होती 
रहती है। उस परिवतेन से विश्व की अवस्थायें वनती हैं, 
जिससे मंहाजाग्रंति एक अवस्था में बढ़कर विश्व की उत्पत्ति 
करती है ओर दूसरी अवस्था में, घटकर उसका विनाश करती 
है । 

६. महाकाल- अथवा समय उसे कहते हैँ जिससे प्राकृतिक 
सृष्टि आवागमन-चक्र में धूम रह्दी है। काल का काये परिवतन 
है। काल अपने परिवतेन-काय से प्रकृति को मुख्य तीन भेदों 
में परिवर्तित करता रहता है। उसी से प्रकृति सक्त्वगुण में 
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स्जन करती है और तमोगुण में काली बनकर विश्व का 
विनाश करती है। काल से श्रकृति एवं प्राकृतिक संसार की ये 
तीन मुख्य अवस्थायें बनती हैँ---(१) सतक्तवगुणश--बाल अवस्था, 
जिसमें प्रकृति बढ़ती है। (२) रज़ोगुण--तरुणावस्था, जिसमें 
पुरुष ओर प्रकृति के योग से विश्व की अनेकता उत्पन्न होती 
है (३) तमोगुण--ब्ृद्धावस्था, जिसमें अन्धकार बढ़ता रहता 
है । 

काल से ही प्राणीमात्र की भी ये तीन अवस्थाये होती हैं-- 
बाल, तरुण ओर बृद्ध । बाल अवस्था में प्राणीमात्र सत्तवगुण 
से बढ़ते हैं। तरुंणावस्था में रजोगुण से (पुरुष स्त्री के योग 
से) अनेक बच्चे उत्पन्न होते हैं ओर वृद्धावस्था में तमोगुण 
के कारण आंखों में अन्धकार आने से दृष्टि न्‍्यून हो जाती है, 
त्वचा ढल जाती है, कान बहरे हो जाते हैं, वाणी ढीली पड़ 
जाती है और अन्त में मृत्यु हो जाती है। 

७. महाअवधि--काल के स्वरूप में कुछ अधिक पोषित 
तमोगुण बढ़ने से अवधि उत्पन्न होती है। प्रकृति जितने 
काल तक एक गुण को बतेती हुई बढ़ती दे अथवा प्रकृति जितने 
समय तक एक गुण सम्बन्धी काय करती है, उसको अवधि 
अथवा अवस्था कहते हैं । निश्चित्‌ व नियत उसका गुण है। 
यदि अवधि न होती तो काल के परिवतन से कोई भी वस्तु 
निश्चित प्रतीत न हो सकती । अवधि से ही काल के परिवतेन 
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का वेग धीरे-धीरे घूमता है, जिससे प्राकृतिक संसार की 
स्थिति निश्चित्‌ प्रतीत होती है। प्राकृतिक संसार की बाल, 
तरुण, बृद्ध अथवा प्रथम, मध्यम और अन्त अवस्थायें अवधि 
से ही प्रतीत होती हैं. | अ्रवधि ही से प्रकृति की,--जाग्रत, रचयित्री 
ओर काली,--तीन अवस्थाय बनती हैं | 

८. महाकमं -अवधि में कुछ अधिक पोषिंत तमोगुण के 
बढ़ने पर कालान्तर में महाकम उत्पन्न होता है। उसका 
कार्य प्रबन्ध है। कर्म से बन्धन-शक्ति पेदा होती है। कमबन्धन 
ही से विश्व के ब्रह्मारड, पिए्ड, अण्ड, सूय, चन्द्रमा, प्रथ्वी 
आदि अपने-अपने कार्यों भें निर्धारित हैं। उसी से विश्व 
के कार्यों का ठीक-ठीक प्रबन्ध हो रहा है। मद्दाकर्म को 
भारतीय शास्त्रों में इन्द्र कहते हैं । 

६. महा आकाश--महाकम के पश्चात्‌ कालान्तर में उसके 
पोषित तमोगुश के कुछ अधिक बढ़ने पर प्रबन्ध का आकार 
उत्पन्न होता है। भारतीय शास्त्रों में इस तत्त्व को मद्दाकाश 
कहते हैं। उसके बनते ही उसमें शब्द पेदा हो जाता है। 
शब्द उसे कहते हैं, जिससे प्राणीमात्र में ध्वनि एवं वाणी ओर 
मेघों में गजना होती है। इसलिए आकाश में शब्द गुण होता 
है। मद्दाकाश में ही विश्व धारित और विस्तृत होता है । 

१०. महा वायु--मद्दाकाश में कुछ अधिक .पोषित तमोगुण 
के बढ़ने पर कालान्तर में उसमें सम्बालन शक्ति पंदा द्वोती है । 
भारतीय शास्त्रों में इस तक््ब को वायु कहते हैं। वायु अपनी 


« 
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सम्वालन अथवा बहने की शक्ति से विश्व के अन्तगंत सबको 
स्पशे करता है, इसलिए वायु में स्पश गुण आता है। विश्व में 
अदान-प्रदान की क्रियाय वायु से ही होती हैं । 


रे 


११. महाअग्नि--महावायु के पश्चात्‌ कालान्तर में उसमें 
पोषित तमोगुण के कुछ अधिक बढ़ने पर तेज उत्पन्न होता है। 
वायु में अधिक पोषित तमोगुण के कारण जब प्रबल घावन 
शक्ति पदा होती है, तब उसकी तरंगों के परस्पर संघर्षेज से 
वायु में तेज उत्पन्न हो जाता है। फिर वायु के कारण तेज 
के अणु परस्पर एकत्रित होने से तेज में प्रकाश होता है । इसको 
रूप भी कहते हैं। इसलिए वायु से तेज उत्पन्न होता है ओर 
तेज में रूप बन जाता है। इस तत्त्व को भारतीय शास्त्रों में 
महाअग्नि कहते हैं | अग्नि में रूप गुण आता है। 


१२. महाजल--महाअग्नि के पश्चात्‌ कालान्तर में 
उसमें कुछ अधिक पोषित तमोगुण के बढ़ने सं, तेज में कुछ 
शीतलता आने पर भाष उत्पन्न होती है। भाप के कणों के 
परस्पर मिलने से रस उत्पन्न होता है। उस तत्त्व को भारतीय 
शास्त्रों में महाजल कहते हैं। अथवा तेज से भाप उत्पन्न होती 
है और भाष में नमी आने से जल बन जाता है। भाप, मेघ, 
समुद्र और नदियाँ ये सब जल के ही विभाग हैं। जल में रस 
गुण आता है। विश्व में समस्त रस जल से ही पदा होते हैं । 


१३. महापृथ्वी--उस तेजित महाजल के पश्चात्‌ कालान्तर 
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में उसमें कुछ अधिक पोषित तमोगुण के बढ़ने पर कुछ 
शीतलता आ जाती है जिससे जल कुछ गाढ़ा होने लगता है और 
गाढ़ा बनते-बनते वह कालान्तर में हिम की भांति जम 
जाता है। हिम को अधिक समय तक गाढ़ापन भ्राप्त द्वोने से 
उसमें कीचड़ की भांति मृत्तिका-शक्ति पंदा होती है। मत्तिका 
के अएुओं के परस्पर मिलने से हिम की तरह चमकीला 
कीचड़ बन जाता है। कीचड़ के पंदा होते ही उसमें गन्ध 
उत्पन्न ह्वोती है, असी घिसी चन्दन के सफेद कीचड़ में होती 
है । इससे भी अनम्त गुनी, रसमय, आह्वादकारी एवं अवण- 
नीय गन्ध सत्य-नब्रद्मयश्ञान की विकसित अवस्था में अनुभवगम्य 
होती है। 

चमकीला कीचड़ भी कुछ काल पश्चात्‌ सूख जाने पर 
सफेद सूखी मृत्तिका और चमकीले चट्टान बन जाती है। पुनः 
कालान्तर में श्वेत मिट्टी का भी रूपान्तर होकर भूरी मिट्टी 
बन जाती है। भारतीय शास्त्रों में उस तत्त्व को प्रृथ्वी कहते 
हैं। इस तरह प्रथ्वी में स्थुलपन ओर गनन्‍्ध गुण आता है। 
समस्त गन्धें प्रथ्वी तत्व से पदा होती हैं । विश्व की उत्पत्ति 
में प्रथ्वी १३वां तत्त्व है । 

विश्व की उत्पत्ति में प्रथ्वी वत्त बनने तक महा प्रकृति का 
पोषित तमोगुण बना रहता है। उसके उपरान्त वह धीरे- 
धीरे परिवर्तित होते हुए कालान्वर में उग्र तमोगुण बनकर 
विश्व का नाश करने वाला चोदद्दवों तत्व बन जाता है। 
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तत्त्व उसे कहते हैं जिसमें अपना निश्चित्‌ गुण और 
शक्तियाँ होती हैं। तेरह प्रकार के तत्त, जिनसे विश्व का 
विकास होता है, संक्तेप में उनके नाम इस प्रकार हैं:-- 
१. महाचंतन्य, ०, महाजाग्रति, ३. महासत्त्वगुण, ४. महा- 
रजोगुण, ४. महारचयित्री, ६, महाकाल, ७, महाअश्रवधि, 
८. महाकस, ६. महाआकाश, १०. महावायु, ११. महाअग्नि, 
१२. महाजल, ९३, प्रथ्वी । 


जहाँ तत्तवों के साथ 'महा' शब्द का प्रयोग किया गया है 
वहाँ उनके सब प्रकार के विभागों का एक साथ उच्चारण किया 
गया है । 


प्रत्येक तत्व के अपने-अपने गुण और शक्तियाँ इस प्रकार 
हैं--(१) महाचतन्य में पूर्ण गुण ओर सत्य शक्ति है, जिससे 
जड़ और असत्‌ प्रकृति भी चेतन और सत्य प्रतीत होकर विश्व 
की उत्पत्ति करती है (२) जागृति में बोध गुण ओर विवेचन- 
शक्ति है (३) सचक्त्वगुण में चेतन-गुण ओर चित्त-शक्ति है (४) 
रजोगुण में सुजन गुण ओर निर्माण-शक्ति है (५) रचयित्री 
में विकसित गुण और रचना-शक्ति है (६) काल में परिवतन 
गुण ओर चम्बल शक्ति है (७) अवधि में स्थित गुण और 
निश्चित्‌ शक्ति है (८) कम में बन्धन गुण ओर प्रबन्ध-शक्ति 
(६) आकाश में शब्द गुण और धारण-शक्ति है (१०) वायु में 
स्पशे गुण और धावन-शक्ति है (१९) अग्नि में रूप गुण ओर 
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तेज शवित है (११) जल में रस गुण ओर द्रवित शक्ति है 
(१३) प्रथ्वी में गन्ध गुण और मृत्तिका (स्थूल) शक्ति है। 


चौद॒हवाँ तत्व, जो महातमोगुण अथवा उद्तमोगुण है, 
उसमें अन्धकार गुण और नाशिनी शक्ति है। उसी से समस्त 
विश्व के अण्ड, पिण्ड, ब्रह्माण्डों का नाश होता है। वह्‌ समस्त 
विश्व का नाश करने के पश्चात्‌ विश्व के आकार पर घोर अन्ध- 
कार रूप से रहता है। उसके पश्चात्‌ अन्धकार भी अपनी 
विनाश-क्रिया से विनष्ट होकर घटते-घटते कालान्तर में 
केवल अति सूदहम रूप से गुण मात्र रह जाता है। उसकी 
विनाश-शक्ति का नाम भारतीय शास्त्रों में महाकाली है ॥ 


महाकाली को धारण करने वाले और महाअन्धकार को 
समाने वाले महाचतन्य के स्वरूप को भारतीय शास्त्रों में महेश 
कहते हैं। वह अपनी अविनाशी सत्ता से उमग्रतमोगुण के 
विनाश से शक्ति को रक्षित करता है। उस शक्तिमान्‌ चतन्य 
को महेश कहते हैं । फिर कालान्तर में, विश्व की उत्पत्ति के 
आरम्भ में, वही शक्ति शिव की सत्ता से सत्त्वगुणी जाग्रृति 
बनकर विश्व का स़जन करती है। 

विश्व की उत्पत्ति और विनाश में अपने-अपने गुण ओर 
शक्तियों के योग से प्रत्येक तत्तव के सत्त्व, रज, तम त्रिगुण भेद 
होते हैं--जेसे, १. महाचेतन्य के त्रिगुण भेद--विष्णु, ब्रह्मा ओर 
महेश, २. महाजाग्रति (प्रकृति) के त्रिगुण . भेद--जाग्रति, 
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सजनशक्ति और काली, ३. मक्त्व गुण के त्रिगुण भेद-- 
उज्ज्वलता, चेतना ओर ज्ञान, ४. रजोगुण के त्रिगुण भेद-- 
संकल्प, समाधान और विकल्प, ४, रचवित्री के त्रिगुण 
भेद--कला, क्रिया और विकास, ६. काल के त्रिग्रुण भेद-- 
वर्तमान, भविष्य और भूत, ७. अवधि के त्रिगुण भेद-- 
बाल, तरुण ओर वृद्ध, ८. कम के त्रिगुण भेद--सुख, शासन 
और दुःख, ६. आकाश के त्रिगुण भेद--धारण, शब्द ओर 
विस्तार, १०. वायु के ब्रिगुण भेद--स्पशे. धावन ओर 
शोषण, २१९. अग्नि के त्रिगुण भेद-अ्रकाश, तेज और 
दाह, १२, जल के त्रिगुण भेद-रस, द्रवित ओर भाप, 
१३, प्रथ्वी के त्रिगुण भेद-गम्ध, छत्तिका और छाया 
तथा ९४. उप्रतमोगुण के त्रिगुण भद--नाश, अन्धकार ओर 
पतन होते हैं । 

प्रथ्वी तत्त्व के उत्पन्न होने पर विश्व के समस्त स्थूल पिण्ड 
उत्पन्न हो जाते हैं। फिर प्रथ्वी पोषित तमोगुण में बढ़ने के 
कारण अवस्था में प्रवृत्त होती है। उसकी बाल्यावस्था को 
सतयुग, तरुणावस्था को त्रेतायुग, श्रघेड़ अवस्था को द्वापरयुग 
ओर वृद्धावस्था को कलियुग कहते हैं । 

चैतन्य के नित्य एवं एक होने पर भी विकारमय 
प्रकृति के संयोग से उसके तीन भेद प्रतीत होते हैं, जिनको 
विष्णु, ब्रह्मा ओर महेश कहते हैं। वे तीनों क्रमशः सरव-रज- 
तम गुणों को धारण करने से अवस्था में प्रवृत्त होकर अपनी 
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अवधि तक बढ़ते हैं। प्रकृति की सर्-रज-तम तीन 
अवस्थाओं से आवृत्त होने पर भी, तीनों एक ही चेतन्य के 
स्वरूप होने के कारण, ये प्राकृतिक अवस्था में भी पुल्निद्ग 
होते हैं । 


प्रकरि के सक्त्व-रज-तम त्रिगुण भेद तीन महात्माओं 
अथान्‌ महाविष्णु, महात्रह्म ओर महामद्देश में आश्रित होने 
से एक द्वी क्रियारूप मद्दाप्रकति तीन मदह्दावस्थाओं अथवा 
जाग्रत, सूजन और लुप्तावस्था में प्रवृत्त होती है। महागप्रकृति 
की उन तीन अवस्थाओं को महालरृमी, महासरस्वती और 
महाकाली कहते हैं । ये तीनों प्रकृतिरूपा होने से ख्रीलिंग 
होती हैं । 


इसी प्रकार पुरुष-प्रकृति के सम्मिश्रण सक्तव-रज-तम तीन- 
तीन भेदों से परमात्मा के स्वरूप आत्मा में विश्व के अन्तगंत 
स्थूल शरीरों में सक्त्वगुणी, रजोगुणी ओर तमोगुणी अनेक 
पुरुष-ख्री भद पदा होते हैं । 


परमात्मा ओर आत्मा में कोई भेद नहीं, वे एक हें। 
महाजाग्ृ॒ति और शरीर जाग्रृति के विकार से उनमें भेद जान 
पड़ता है। जिस प्रकार परमात्मा के सक्त्बगुण से विश्व की 
बोधित महाजाग्रति का सच्नार होता है, उसी प्रकार जीवात्मा 
के सत्त्वगुण से शरीर बोधित शरीर-जागृति का सब्लार उत्पन्न 
होता है, जिसको बुद्धि कहते हैं । / 
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आत्मा नतनन्‍्य है, क्‍योंकि वह महाचेतन्य परमात्मा का 
अंश है । वह नित्य एक और एक अवस्था में रहता है। किन्तु 
महाग्रकृति की भांति बुद्धि के सत्त, रज ओर तम तीन भेद 
होते हैं । 

बुद्धि के मुख्य सत्व ओर तम दो ही भद होते हैं क्योंकि 
रज, सत्त्व और तम के योग से, विश्व ओर शरीर रचने का 
कारण बनता हे । इसलिए शरीर बोधित रजोगुणी बुद्धियों के, 
सत्त्व और तम की न्‍्यूनाधिकता से, जीवात्मा में प्रधान दो 
ही भेद होते हैं अथात्‌ सतक्त्वगुणी शुक्ल बुद्धि और तमोगुग्गी 
काली बुद्धि । 


इन दोनों प्रकार की बुद्धियों में प्रत्येक के मुख्यतः सात-सात 
भेद होते हैं। चोदह प्रकार के बुद्धि-भेदों के विस्तार में 
जीवात्मा शरीर को उत्पन्न करने का कारण बनता है। 

चौदद्न बुद्धियों में से सात प्रकार की बुद्धियों में प्रकाश- 
कलाओं की क्रमशः अधिकता और अन्धकार की न्यूनता होती 
है और शेष सात प्रकार की बुद्धियों में क्रशः अन्धकार को 
अधिकता ओर प्रकाश-कलाओं की न्यूनता होती हे । 

इनका ठीक-ठीक उदाहरण विश्व के चोदह लोकों अथांत 
चन्द्रमा की २४ तिथियों के चन्द्रबिम्ब में घटता है। जसे 
शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा में अप्टरमी से चतुदेशी तक प्रत्येक तिथि 
के चन्द्रबिम्ब में प्रकाश-कलायें क्रश: अधिक ओर अन्धकार 
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न्यून द्वोता है, ऐसे ही सात श्रकार की रजोगुणी बुद्धियों के 
योग में ऋमश: प्रकाश-कलाओं को अधिकता ओर तमोगुण 
की न्‍्यूनता होती है। इन प्रकाशमय सात प्रकार की शुक्ल 
बुद्धियों को देविक अथवा सर्तवगुणी बुद्धियों कहते हैं । 

फिर, जसे शुक्ल पक्ष की सप्तमी से प्रतिपदा तंक चन्द्रविम्ब 
में पग्रकाश-कलाओं की क्रमशः न्‍्यूनता ओर अन्धकार की 
अधिकता होती है, वेसे ही सात प्रकार की रजोगुणी बुड्धियों 
के योग में प्रकाश-कलाओं की क्रमशः नन्‍्यूनता ओर अन्धकार 
की अधिकता होती है। इन सात प्रकार की अन्धकारमय काली 
बुद्धियों को आसुरिक अथवा तभोगुरणी बुद्धियाँ कहते हें । 

अथवा पूणमासी और अमावास्था को छोड़कर जिस 
प्रकार प्रत्येक पक्ष की चोद॒ह तिथियों के चन्द्रबिम्बों पर प्रकाश 
ओर अन्धकार का योग होता है. उसी भांति चोदृह प्रकार की 
बुद्धियों में प्रकाश-कलाओं ओर अन्धकार का भेद होता है । 
वे सब सत््व आर तम के यःग से रजोगुणी होती हैं । 

अथवा जिस भांति विश्व की उत्पत्ति में महाचतन्य के सक्तव 
गुण ओर मद्दाप्रकति के तमोगुण के आधिक्य और न्यूनता 
से १४ लोकों में भद्‌ होते हैं, उसी भांति परमात्मा के स्वरूप 
आत्मा में प्राणियों की भिन्न-भिन्न चोदद्द प्रकार की रजोगुणी 
बुद्धियों अथवा शरीर-जाग्रतियों का भेद होता है। 

विश्व के चौदह् लोकों की बोधित महद्दाजागृतियों में अर 
शरीर बोधित शरीर-जागृतियों के चोदद् प्रकार के बुद्धि-भेदों में 
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केवन अधिकता-न्‍्यूनता का अन्तर होता है। रजोगुण का 
सम्बन्ध उनमें समान रहता है । 


सब प्रकार की बुद्धियाँ प्रकृतिरूपा होने से चम्तबल और 
परिवतनशील होती हैं। इसलिए सत्संग से वे प्रकाशित होती 
हैं ओर दुःसंग से तामसी अथवा काली द्वोती हैं । 


सात प्रकार की जो देविक बुद्धियाँ होती हैं, उनमें भिन्‍न- 
भिन्‍न सात प्रकार के सर्तवगुणी प्रकाश होते हैं। बुद्धियों के 
उन प्रकाशों को ज्ञान कहते हें । उनके नाम सत्य, तपः, जनः:, 
मह:, स्व:, भुवः, भू: हूँ। इन्हीं ज्ञानों की प्रकाश-कलाओं से 
बुद्धियाँ प्रकाशित होकर सत्य-असत्य आदि विश्व के समस्त 
पदार्थों के रहस्यों को समभने में समथ होती हैं । प्रत्येक ज्ञान 
में विश्व के रहस्यों को समझने की भिन्न-भिन्न योग्यता 
होती है। 

इसलिए भारतीय सभ्यता में दिन-रात की सन्धियों में, 
जिनमें प्रकाश और अन्धकार का संघष होता है, 'सन्ध्या' में 
प्रथम 'उ भू: 3> भुवः, ३० स्व:, 35 मह:, 3 जन:, 3४ तप:, 3> 
सत्यम्‌' कद्दते द्वें। इस प्रकार इन सात प्रकार की ज्ञान-कलाओं 
का ध्यान कर उनको क्रमशः बुद्धि में धारण करते हैं, जिससे 
बुद्धि प्रकाशित ह्वोकर मद्दाचेतन्य के प्रकाश में विश्व के 
रहस्यों को यथार्थ समर सके, जेसे आँखों का प्रकाश सूय 
के प्रकाश में समस्त रूपों का दृश्य समझ सकता है । 
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यदि आँखों में प्रकाश न हो अर्थात अन्धी हों, तो 
उन्हें सूय के प्रकाशित होने पर भी रूपों का दृश्य-ज्ञान नहीं 
हो सकता ओर न सम-विषम भूमि, नदी, पहाड़ आदि का 
ज्ञान हो सकता है । इसी भांति यदि बुद्धि में श्रकाश न हो तो 
महाचेतन्य के नित्य पूए प्रकाशित होने पर भी बुद्धि को विश्व 
के यथार्थ रहस्यों का ज्ञान नहीं हो सकता, जिससे प्राणी 
प्राकृतिक संसार के अनेक दुःख और क्कशों में फँस जाते हैं । 


इसलिए बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए भारतीय सभ्यता 
में '४* भूः, # भुव:, ३ स्वः, | महः, # जनः, # तप: और 
३» सत्यम! इन सान प्रकार के ज्ञानों का स्मरण कर उन्हें बुद्धि 
में वारण करते हैं, जिससे प्रकाशित बुद्धि को महाचेतन्य के 
प्रकाश में सुख-दू ख आदि विश्व के समस्त रहस्यों का यथार्थ 
ज्ञान प्राप्त हो सके । 


सुख-दुःख प्राणीमात्र के जीवन के मुख्य भोग हें, जिंससे 
प्राणी सुख की प्राप्ति ओर दुःख की निदतत्ति का सदंव प्रयत्न करते 
रहते हैं । 

हम देखने हैं कि दिन में प्रकाश के कारण सवत्र धूमने- 
फिरने में स्वतः ही निभयता होती है और जो जेसा है, वह वैसा 
ही प्रतीत होता है । किन्तु रात्रि के घोर अन्धकार में बस्ती से 
बाहर जाने में स्वतः ही भय होता है और किसी वस्तु का यथार्थे 
ज्ञान भी नहीं होता | इस से स्पष्ट द्वोता है कि प्रकाश में निभयता 


[ ३३ 


है और उसका स्वरूप सुख है | अन्धकार में भय है ओर 
उसका स्वरूप दुःख है । 

प्राणियों को इन दोनों के रहस्य बुद्धि के ज्ञान से दी 
विदित होते हैं | सुख की प्राप्ति में प्राणीमात्र सदेव श्रयत्नशील 
तो बने रहते हैं, किन्तु अज्ञानवश वे दुःख में द्वी फँसते जाते हैं । 

बुद्धि की चेतन सत्ता का नाम 35 है। इसलिए भू:, भुवः 
आदि ज्ञानों के नामों के साथ प्रथम 5 लगाया जाता है, 
जिससे बुद्धि को प्रकाशमय चेतनता प्राप्त हो सके । 

विश्व के सक्त्वगगुणी सप्त लोकों के भी ये ही नाम हैं,-- 
लोक अथोत्‌ प्रकाश करने वाले। इसलिए विश्व को प्रकाशित 
करनेवाले सप्तलोकों और बुद्धियों को प्रकाशित करनेवाले 
सप्त ज्ञानों के नाम भूः, भुवः, स्व:, महः, जनः, तपः, सत्यम्‌ हें। 

मानसिक बुद्धि अधिकतर भू लोक में रहती है, इसीलिए 
संध्या में प्रथम भू ज्ञान को स्मरण कर बुद्धि में धारण 
किया जाता है और फिर विश्व के रहस्यों को जानने के लिये 
क्रमशः भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम्‌ ज्ञानों को स्मरण कर 
बुद्धि में धारण किया जाता है। चन्द्रविस्‍्ब को पूर्ण प्रकाशित 
करने वाली पूर्णिमा की भांति बुद्धि को पूर्ण प्रकाशित करने वाले 


ज्ञान का नाम सत्य है। 
भारतीय सभ्यता में बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए संध्या 


में प्रथम “४ भूः, ३» भुवः, <* स्व:, 3* महः, उ* जनः, 3 तप:, 
35 संत्यम! कह्दा जाता है, और फिर उन प्रकाशित बुद्धियों से 
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मद्दाचेतन्य के प्रकाश का ध्यान करने के लिए -'उ& भू-भुवः स्वः 
तत्सवितुब रेण्यम्‌ भर्गों देवस्य धीमद्धि धियो यो नः प्रचोदयात्‌'-- 
कहते हैं । 

सात प्रकार की जो आसुरी बुद्धियाँ होती हैं, उनमें अन्ध- 
कार अधिक्र और प्रकाश-कलायें न्‍्यून होती हैं। बुद्धियों के 
उन अन्धकारों को अज्ञान कहते हैं। वे भी आसुरी बुद्धियों 
के साथ विभिन्‍न सात प्रकार के होते हैं। उनके नाम अतल, 
वितल. सुतल, तलातल, महातल, रसातल ओर पाताल हैं । 
विश्व के तमोगुणी सप्त लोकों के भी यही नाम हैं । 

बुद्धि के रजोगुण में कुछ अधिक पोषित तमोगुण के बढ़ने 
से कालान्तर में मन उत्पन्न होता है। बुद्धि के १४ भेद होने 
से मन के भी चोदह भेद होते हैं। मन अपनी बुद्धि के श्रनुसार 
रजोगुण धारण करता है। मन के उस रजोगुण को स्वभाव 
कहते हैं । 

मन रजोगुणी होता है। उसको बुद्धि (प्रकृति) के रजोगुण 
में सत ओर तम की जसी न्यूनाधिकता का सम्बन्ध द्वोता है, 
वेसा ही मन का स्वभाव बनता है। स्वभाव भी चोद॒ह प्रकार 
के होते हैं। उनमें से सास प्रकार के देवी और सात प्रकार 
के आसुरी होते हैं। मन का स्वभाव बुद्धि के ज्ञान-अज्ञान 
पर निभर होता है । 

मन के रजोगुण से सूदरम और स्थूल शरीरों की रचना 
होती दे | मन शरीर का ब्रह्मा है। जिस भांति विश्व की रचना 
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का कारण महारजोगुण ब्रह्मा है, उसी भांति शरीर रचने का 
कारण मन होता है । महात्रह्मा ओर शरीर-ब्रह्मा (मन) में केवल 
समष्टि-व्यष्टि का श्रन्तर होता है। रजोगुण के सम्बन्ध से 
उनमें कुछ भी अन्तर नहीं होता। 

महदात्रह्मा के अन्तगंत चोद॒ह लोकों के रचयिता चोदह लोक- 
ब्रह्मा होते हैं अथवा चोदह प्रकार के विभिन्न रजोगुणी प्रकाश 
होते हैं । उनको मनु भी कहते हैं। उनकी रचना तक महा- 
रजोगुण त्रह्मा की अवस्था होती है । 

जिस भांति विश्व के अन्तगंत चौद॒ह लोकों के रचयिता 
विभिन्न चोदह प्रकार के प्रकाश होते हैं, उसी भांति प्राणियों 
के शरीर-रचयिता मन के स्वभाव भी मुख्यतः १४ प्रकार के 
होते हैं। प्रत्येक स्वभाव में मन को सम्ालित करने की भिन्‍न- 
भिन्‍न प्रकार की योग्यता द्वोती है। 

मन के रजोगुण में कुछ अधिक पोषित तमोगुण के बढ़ने 
से इच्छा उत्पन्न होती है। महारजोगुण से उत्पन्न होने वाली 
विश्व की रचयित्री को सरस्वती एवं विश्व-सजन-शक्ति कहते 
हैं और मन से उत्पन्न होने वाली शरीर-रचयित्री को इच्छा 
कहते हैं । मन से इच्छा उत्पन्न द्वोती हं। उसके रजोगुण में 
मन के रजोगुण से कुछ अधिक पोषित तमोगुण होता है । 


इच्छा के सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीन भेद द्वोते 
हैं। इच्छा के रजोगुण में कुछ पोषित तमोगुण के बढ़ने से 
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शारी रिक काल उत्पन्न होता है। उसके रजोगुण में इच्छा के 
रजोगुण से अधिक तमोगुण होता है। वह परिवतेनशील 
होता है | उसके तीन भेद होते हैं। विश्व के अन्तंगंत उसके 
तीन महा भेदों के नाम--जाग्रत्‌काल, रचना-काल ओर 
विनाश-काल हैं । 


विनाश-काल छिपा हुआ अथवा बीता हुआ काल, जिसे 
भूतकाल भी कहते हैं। रजोगुण के क्रिया-ककाल को वतंमान 
काल कहते हैं और जाग्रत होनेवाले काल को भविष्य काल 
कहते हैं। इसी भांति सूहम भूतों के साथ भी उनके उत्पन्न-काल, 
क्रिया-काल ओर लोप-काल तीन भेद होते हैं । 


स्थूल शरीर के अन्तगंत भी काल के बाल, तरुण और 
वृद्ध मुख्य ये तीन भेद होते हैं। इन प्रत्येक अवस्थाओं का 
परिवतन काल से होता रहता है। 


काल के रजोगुण में जो पोषित तमोगुण होता है, वह 
अपने स्वभाव में बढ़ता है। उससे अवधि उत्पन्न होती है। 
काल के रजोगुण से अवधि के रजोगुण में पोषित तमोगुण 
अधिक होता है। समस्त विश्व ओर प्रारि मात्र की अवस्थाय॑ 
उसी से बनती हैं । उसके सतोगुण से विश्व की जाग्रत्‌ श्रवस्था 
ओर प्राणियों की बाल अवस्था होती है। रजोगुण से विश्व 
की रचना और प्राणियों की तरुणावस्था होती है। तमोगुण 
से विश्व की और प्राणियों की वृद्धावस्था होती है। समस्त 
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अरड, पिर्ड ओर ब्रह्माण्डों की अवस्थायें अवधि से बनती हैं 
ओर काल से वे चञ्जल होती हैं । 


अवधि में कुछ अधिक पोषित तमोगुण के बढ़ने से कम 
बनता है अ्रथवा इच्छा में काल और अवधि के होने से 
कम बनता है। बिना काल और अवधि के केवल इच्छा ही 
से कर्म नहीं बनता, इसलिए अवधि के रजोगुण में कुछ 
अधिक पोषित तमोगुण के बढ़ने पर कम बनता है। 


विश्व के अन्तगंत महाकम के सस्‍््वगुण से सुख का 
विस्तार, रजोगुण से क्रिया का विस्तार ओर वमोगुण से दुःख 
का विस्तार होता है । 


इसी प्रकार शरीर के अन्तर्गत प्राणियों को सतोगुणी कर्म 
से सुख, रजोगुणी कम से क्रियाओं की उत्पत्ति और वमोगुणी 
कम से बन्धन ओर दुःख होता है। | 


विश्व में महातत्वों ओर पिण्डों का शासन व प्राणियों के 
शरीरों में शारीरिक तत्व और इन्द्रियों का बन्धन कम से होता 
है । उसका स्वरूप पुरुषमय है, इसलिए वह पुल्निन्न हे । 


काल और कम के योग से अथवा कम के रजोगुण में कुछ 
अधिक पोषित तमोगुण के बढ़ने से आकार बनता है। विश्व 
के उस आकार को मद्दाकाश ओर शरीर-आकार को शरीर- 
आकाश कहते हें । 


शेप | 


विश्व के अन्तंगेत महाकाश के सत्त्वगुण से धारण-शक्तियां 
हैं, जिनसे पिए्ड अपने आप आकाश में धारित हैं। रजोगुण 
से शब्द और आकर्षण शक्तियां हैं, जिनसे पिण्ड परस्पर 
संबन्धित रहते हैं| शब्द में भी आकर्षण शक्ति होती है ओर 
तमोगुण से विस्तार उत्पन्न होता है । 


इसी भांति शारीरिक-आकाश के सतोगुण से प्राणियों में 
स्मरण-शक्ति, कानों में शब्द-बोध-शक्ति और शारीरिक नाड़ियों 
में धारणा-शक्ति उत्पन्न होती है। रजोगुण से शब्द पेदा होता 
है ओर तमोगुण से शरीर का फेलाव, मोह, शोक, श्रहद्धार, 
उन्‍भाद ओर विस्मृति पंदा होते हैं । शरीर वढ़ने के साथ मोह, 
शोक, अद्दद्वार, उन्‍्माद और विस्मृति भी बढ़ते हैं । 


स्मरण-शक्ति के विस्तार को हृदय कहते हैं। उसका स्थान 
स्मरण-शक्ति से कान तक होता है। इसलिए शब्द का बोध 
कान से होता द्वे ओर वह टिकता स्मरण शक्ति में है। स्मरण 
शक्ति को शब्द-धारण-शक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि वह 
महाकाश की तरह शब्द को धारण करती है। 


हृदय के स्मृति ओर विस्मृति दो भेद होते हैं। इसी भांति 
कानों के भी शब्द-बोध ओर शब्दू-अबोध दो भेद होते हैं। 
जिन कानों में शब्द को धारण करने की शक्ति होती है, उनसे 
शब्द का बोध होता है ओर वे शब्द को हृदय की स्मरण-शक्ति 
तक पहुंचा सकते हैं। दूसरे प्रकार के जो कान होते हैं, उनकी 
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शब्द-धारण-शक्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए उनसे शब्द का 
धोध नहीं हो सकता और वे शब्द को स्मरण-शक्ति तक नहीं 
पहुँचा सकते | उन्हें बहरे कान कहते हैं । 

शारीरिक आकाश-तर्व के सतोगुण से प्रथम शारीरिक 
नाड़ियों की धारणा-शक्ति बनती है जो समस्त शरीर में जाल 
की भांति फेलकर शरीर के अड्ड-प्रत्यज्ञों को हृदय की स्मरण- 
शक्ति की ओर आकर्षित किये हुए रद्दती है. अर्थात्‌ खींचे हुए 
रहती है। हृदय नाड़ियों का केन्द्र-स्थान है। वे हृदय से शरीर 
के प्रत्येक अबयवों में फली हुई होती हैं। शरीर में बहुत-सी 
नाड़ियां इतनी सूच्म होती हैं कि उनको देखना ओर उनकी 
गति का ज्ञान करना बहुत कठिन है। नाड़ियों को शरीर की 
धारण-शक्तियाँ कह सकते हैं, क्‍योंकि वही तमाम शरीर के 
अवयवों को धारण करती हैं । जिस प्रकार महाकाश मद्दातर्व 
ओर पिण्डों को धारण करता है, उसी प्रकार नाड़ियां भी 
शारीरिक तत्त्वों और अक्गों को धारण करती हैं । 

नाड़ियों के बनते ही फिर शारीरिक आकाश तत्त्व के 
रजोगुण से शारीरिक शब्द उत्पन्न होता है। वह समस्त शरीर 
में फेलता है। प्राणियों के शरीर में उस के प्रधान सात भेद 
होते हैं अथोत्‌ कण्ठ में वाणी-शब्द, पेट में आ्रांतों द्वारा होने 
बाला शब्द, गुदा में पाद-शब्द, कान में कर्े-शब्द, नासिका में 
नासिका-शब्द, शरीर में शरीर हिलने का शब्द ओर शरीर 
टकराने से श्रचानक शब्द । 
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इनके भी दो भेद होते हैं,--सार्थक और निरथंक | कण्ठ- 
शब्द के अतिरिक्त अन्य छः: प्रकार के जो शब्द शरीर के भिन्न- 
भिन्न अज्भों से होते हैं, वे सब निरथंक होते हैँ। क्उ-शब्द भी 
साथक ओर निरथंक दो श्रकार के होते हैं। क््उ-शब्द के शब्द- 
काल में वाणी की यथाथें क्रिया से साथंक और यथाथ 
क्रिया के बिना निरथेक शब्द होता है। साथक शब्द के भी 
मुख्य सात भेद होते हैं। कर्उ-शब्द के शब्द-काल में वाणी 
जब अपनी सीमा के सात स्थानों में क्रिया करती हे, तव 
उनका ज्ञान होता है । 


वाणी जिन सात स्थानों में सार्थक शब्द के लिए क्रिया 
करती है, उनको कण्ठ, तालू, मूर्धा, दन्‍्त, ओछ, जिह्ामूल और 
नासिका कहते हैं। इनमें भी शब्द्‌ के लिए वाणी-क्रिया के 
मुख्य पांच स्थान हँ--करण्ठ, तालू , मूर्धा, दन्‍्त और ओए | 

सार्थक शब्द के लिए इन स्थानों में से प्रत्येक में वाणी की 
क्रिया से सात-सात प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, जसे 
बाणी की किया से कण्ठ में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों के सात 
सेद--क, ख, ग, घ, ड', ह और : (विसग) हैं। 

तालू में उत्पन्न होनेवाली ध्वनियों के सात भद्‌ - च, छ, ज, 
रे, अ, य ओर श हैं । 

मूर्धा में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों के सात भेद--ट, ठ, ड, 
ढ, ण, र ओर ष हैं । 
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- दन्त में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों के सात भेद--त, थ, द, 

ध, न, ल ओर स हैं। 

ओएछ्ठ में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों के छः भेंदू--प, फ, 
ब, भ, म॒ भ्रोर व हैं । 

ध्वनियों के इन भेदों को व्यज्नन कहते हैं। इनमें भी 
प्रत्येक बारह प्रकार से उच्चारित किये जाते हैं। जेसे क, का, 
कि, की, कु, कू, के, के, को, को, कं, कः अथवा अ, आ, इ, 
ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, आओ, अं, अः कट्ठते हैं। इनको स्वर कहते 
हैं | अद्धे चन्द्राकार और उपध्वनियों के भी छः प्रकार के स्वर हैं । 
वे भी व्यञ्जनों के साथ लगाये जाते हैं । 

इनके अतिरिक्त क्र, ऋ, लू, लू चार स्वर ऐसे हैं, जिनका 
केवल अपना उच्चारण द्वो सकता है. किन्तु अन्य बारह स्वरों 
की भांति प्रत्येक व्यज्ञनग के साथ इनका उच्चारण नहीं हो 
सकता । फेवल क्र स्वर की मात्रा व्यञ्नों के साथ लगती है। 

वाणी के दो स्थान, जो जिहामूल और नासिका हैं, उनमें 
जिह्वामूल से उपध्वनियों अथवा नुक्ता सम्बन्धी ध्वनियों 
ओर नासिका से पत्चमवग सम्बन्धी ध्वनियों का बोध होता है । 
जेसे अं, ढ, ञज्, णु, न, म। इन ध्वनियों का उनचारण 
नासिका-स्थान से होता है और उपध्वनियों की उत्पत्ति- 
क्रिया जिह्लामूल से द्वोती है। 

सब व्यञ्ञनों और स्वरों के योग से साथक शब्द की सीमा 
बनती है । प्राणी-मात्र के कण्ठ से शब्द पदा होते हैं ओर 
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सब शब्दों का स्वरूप एक ही तरह का होता है। किन्तु शब्दों 
की साथंकता में प्राणीमात्र की वाणियों की क्रिया से भेद होता 
है। इसी भांति समस्त मनुष्यों के कण्ठ में शब्द एक ही प्रकार 
का है, किन्तु वाणी की क्रिया से उनमें भाषान्तर हीता है । 

मनुष्य मात्र एक जाति होने पर भी, उनकी सार्थक-वाणी में 
विभिन्नता आऋाने से, अनेक भाषाय पंदा होती हैं। जेसे रानी, 
क्वीन और बेगम तीनों में शब्द का अर्थ एक ही तरद्ट का होता 
है, किन्तु तीनों में शब्द के साथ भिन्न-भिन्न स्थानों में वाणी 
क्रिया करती है, इसलिए तीनों में भाषान्तर होता है । 

रानी शब्द में वाणी मृधों ओर दन्त से क्रिया करती है । 
क्वीन शब्द में कश्ठ, ओषछ्ठ, दन्‍्त ओर बेगम शब्द में ओए, 
कण्उ-ओष्ठ से । 

मनुष्यमात्र के कण्ठ से शब्द एक ही तरह का होने पर भी 
वाणी-क्रिया में विभिन्नता आने से मनुष्य-समुदाय की भाषा में 
अनेक भाषान्तर हो गये । 

विभिन्न भाषाओं के भिन्न-भिन्न भाषा-कोष बनाए गये और 
उनको सुगमता से निर्माण करने के लिए अनेक प्रकार की 
लिपियां निकाली गई । 

वाणी निराकार है। निराकार का अर्थ है जिसमें लम्बाई, 
चोड़ाई ओर रूप न हो। वाणी आकाश तत्त्व से उत्पन्न 
दोती है, इसलिए वाणी ओर आकाश तत्व में रूप नहीं होता । 
वाणी निराकार से साकार बनाई गई। वाणी का साकार रूप 
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लिपि है। साकार का श्रर्थ लम्बाई, चौड़ाई ओर रूप 
उत्पन्न होना है. इसलिए लिपि में वाणी का रूप उत्पन्न हो जाता 
है। मनुष्य रजोगुणी होते हैं। उन को सर्वप्रथम उत्पन्न करने 
वाले मद्दारजोगुण को ब्रह्मा कहते हैं। उस महापुरुष ऋ्रह्मा ने 
सवप्रथम जिस लिपि में वाणी को सार्थक बनाया, मनुष्यों का 
परम कल्याण करने वाली वह वेद की लिपि है अर्थात्‌ वह 
लिपि है जिसमें वेद लिखे गये हैं । वेद उस रहस्यमय कोष को 
कहते हैं, जिसके द्वारा मनुष्यों को सब कुछ विदित हुआ 
अथांतू्‌ ज्ञान हुआ । 


वेद और उसको रचनेवाली विद्या मनुष्यों की सर्वप्रथम 
सभ्यता है। सन्‍्सार में ये दोनों मनुष्य मात्र के हैं। ये वतमान 
किसी जाति विशेष या व्यक्ति विशेष के नहीं, क्योंकि मनुष्यों 
को सब कार्यों का ज्ञान बंद से ही हुआ। वेद मनुष्यों 
को सर्वश्रथम उत्पन्न करने वाले महापुरुष की वाणी है। 
मनुष्यों में अनेक मत-मतान्तर एवं जातियां हैं। सब उसी 
पितामह की सन्‍्तान हैं ओर सब जातियाँ अथवा मनुष्य 
मात्र परस्पर भाई हैं । 


जिस प्रकार एक द्वी पुरुष की सन्‍्तान के परिवार में एक 
या दो ही पीढ़ियों में उनके रहन-सहन, आचार-विचार में अन्तर 
आ जाता है, उसी प्रकार अनन्त काल से संसार में फेली हुई 
समस्त मनुष्य जाति, एक ही महद्दापुरुष ब्रह्मा की सन्‍्तान होने 
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पर भी, आचार-विचारों में भिन्नता आने से अनेक मत- 
मतान्तरों और वर्णों में विभक्त हो गई । 


शब्द आकाश के रजोगुण से प्राणियों के करुठ में पेदा होता 
है, वाणी से साथंक बनता है और उत्पन्न होते ही 
महाकाश में फेलता है । महाकाश अपने सत्त्वगगुण से उसके 
फेलाव को धारण करता है। शब्द आकाश में जितना अधिक 
फलता है, उतना ही शीघ्र आकाश के तमोगुण से विचिछिन्न 
हो जाता है | 

शब्द जब तक महाकाश के सर्तगुण में रहता है, तब तक 
सतोगुणी कानों को उसका बोध होता है, परन्तु जब वही शब्द 
महाकाश में फेलने के कारण तमोगुण से विच्छिन्न हो जाता 
है, तब कानों को उस का ज्ञान नहीं हो सकता । 

समस्त उत्पन्न होने वाल शब्द महाकाश की धारण-शक्ति 
में या प्राणियों के हृदय में आधेय होकर रहते हैं । 

शरीर-आकाश तत्त्व के तमोगुण से प्राणियों के शरीर का 
विस्तार होता है। शरीर-विस्तार के साथ स्मरण-शक्ति भी 
विस्तृत होती है, जिससे उसमें तमोगुण बढ़ता रहता है । 
उस तमोगुण के दो भेद होते हें,-प्रथम मोह ओर दूसरा 
विस्मृति । ये दोनों स्मरण-शक्ति के तामस स्थान में आधेय 
होकर रहते हैं | स्मरण-शक्ति के कुछ फलाव से मोह पढदा होता 
है ओर अधिक फेलाव से विस्मृति होती है। मोद्द ओर विस्मृति 


[ ४५ 


से शोक उत्पन्न होता है। विस्मृति और शोक से उन्माद पेदा 
होता है| उसके दो भेद होते हैं--उन्माद और अहड्भार । 

कानों का तामसी अथवा बहरापन भी शरीर-आकाश्र तत्त्व 
के तमोगुण से होता है। तमोगुण के कारण उनकी शब्द- 
धारणा-शक्ति नष्ट हो जाती है, इसलिए उनसे शब्द का बोध 
नहीं हो सकता। तमोगुण के कारण उनमें पहुंचा हुआ शब्द 
हृदय की स्मरण-शक्ति तक नहीं पहुंच सकता। वह बीच में ही 
रुककर उन कानों से बाहर महाकाश की धारण-शक्ति में समा 
जाता है। 


शारीरिक आकाश तरव के सक्त्वगुण से प्राणियों में स्मरण- 
शक्ति, कानों में शब्द घारण-शक्ति ओर शारीरिक नाड़ियों की 
धारण-शक्ति होती है तथा रजोगुण से शब्द, वाणी ओर 
तंमोगुण से शारीरिक विस्तार, मोह, विस्पृति, शोक, उन्माद, 
अहऊकार ओर कानों का बहरापन होता है। 

शारीरिक आकाश अथवा शरीर-आकार उत्पन्न होते ही 
उसके रजोगुण में कुछ अधिक पोषित तमोगुण के बढ़ने से 
शारी रिक वायुतत्त्व उत्पन्न होता है। महावायु की भांति उसके 
भी सत, रज, तम तीन भेद होते हैं । 


शारीरिक वायुतत्त्व के सत्त्वगुण से शरीर की बनावट में 
प्रथम त्वचा के अवयव उत्पन्न होते हैं। फिर दिल बनता है 
और दिल से फिर प्राणवायु की क्रिया पेदा होती है। 
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रजोगुणी भेद से शारीरिक बल और हस्त-पाद-क्रिया पंदा 
होती है | तमोगुण से त्वचा का ढलना, हस्त-पाद क्रियाओं का 
ढीला पढ़न', चिन्ता ओर भय पढदा होते हैं । 

दिल के उत्पन्न होते ही उसके तीन भेद होते हें,- ज्ञान- 
शक्ति, विचार-शक्ति ओर क्रिया-शक्ति | 

ज्ञान-शक्ति दिल से त्वचा तक, विचार-शक्ति दिल से 
मस्तिष्क तक ओर क्रिया-शक्ति दिल से प्राण की सीमा तक 
सम्बन्ध रखती है। 

शरीर की बनावट में प्रथम वायुतत्त्व से त्वचा के अनन्त 
अवयवब उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक अवयव को एक-एक सूक्रम 
नाड़ी धारण करती है। नाड़ियाँ त्वचा के अ्रवयवों से 
दिल में, वहाँ से मस्तिष्क के विचार स्थान में, और फिर वहाँ 
से हृदय की स्मरण-शक्ति में पहुँची हुई रहती हैं। स्मरण- 
शक्ति के समीप ही विचार-शक्ति होती है। जिस प्रकार 
शारीरिक आकाश तत्त्व से शरीर-वायुतत्त्व उत्पन्न होता है, 
ठीक उसी प्रकार स्मरण-शक्ति से विचार-शक्ति पंदा होती है। 

दिल की ज्ञान-शक्ति दिल से त्वचा के अवयवों में 
फेली हुईं रहती है। प्रत्येक अवयव की एक-एक सूक्तम नाड़ी 
होती है, जिसके द्वारा त्वचा के छूने, काटने ओर शीतोष्ण 
का ज्ञान दिल में पहुँचता है। शीतोष्ण और छूने, काटने का 
ज्ञान त्वचा के अ्रवयवों से होता है ओर उन के परिणाम को 
नाढड़ियाँ दिल में पहुँचाती हैं । 
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त्वचा के जो अवयव होते हैं, वे सब महावायुमंडल से 
वायु का शोषण करते हैँ ओर उस वायु को अपनी नाडिियों 
द्वारा समस्त शरीर में बहाते हैं । उसी से शरीर में रुधिर की 
गति बनती है। जिस प्रकार वायु आकाश में बहता रहता है, 
उसी प्रकार वह शरीर में भी बहता है। 


नाड़ियाँ त्वचा के स्पश-ज्ञान को शरीर में बहने वाले वायु 
द्वारा ही दिल में, दिलसे मस्तिष्क के विचार-स्थान में और 
बहाँ से स्मरण-शक्तति में पहुँचाती हैं। नाड़ियों की गति भी 
शरीर में बहने वाले वायु से ही बनती है। 


स्पशेज्ञान करनेवाले त्वचा के अवयव प्राणियों के शरीर में 
सवंत्र फैले रहते हैं। उन्हीं के द्वारा दिल को शीतोप्ण, 
छूने, काटने इत्यादि विभिन्‍न प्रकार के स्पशों का ज्ञान होता है | 
त्वचा के अवयवों को केवल स्पशेज्ञान होता है। स्पर्श के 
परिणाम का ज्ञान दिल के द्वारा विचार ओर स्मरण शक्तियों 
को होता है। दिल की विचार-शक्ति शारीरिक तत्तों और 
मद्दातत्त्वों के स्पशे-ज्ञान का विचार करती है और उन के परि- 
णाम को स्मरणशक्ति में पहुँचाती है । 


शरीर के अवयकों द्वारा ग्रहण किये हुए वायु की गति से 
गर्भ में प्राणियों के दिल की क्रिया-शक्ति उत्पन्न होती है। 
वह महावायुमण्डल से वायु को खींचकर शरीर में प्राण का 
सम्बालन करती है। शरीर में सम्जालन करने वाले समस्त वायु 
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के मुख्य पाँच भेद होते हैं - प्राण, अपान, व्यान, उदान और 
समान । 

प्राणादि पाँचों वायु वास्तविक दिल की एक ही क्रिया-शंक्ति 
से उत्पन्न होते हैं और शरीर में भिन्न-भिन्न क्रियायें करते हैं । 
दिल की उन सब क्रियाओं का एक ही नाम प्राण है। अन्य 
वायु उसी के भेद हैं | सब वायु प्राणवायु से पेदा होते हैँ. ओर 
मरणावस्था में 'सब प्राणवायु में मिलकर विछिन्न हो जाते हैं । 
पाँचों वायु प्राणियोंके शरीर में इस प्रकार क्रिया करते हैं--- 

पहिला--प्राणवायु, जो दिल से नासिका के अग्र भाग 
तक महावायुमण्डल से सम्बन्ध रखता है। अन्य वायु जो 
शरीर के प्रत्येक अवयवों में क्रिया करने से दृषित होते हैं, वह 
उन को प्राणियों के शरीर से बाहर महावायुमण्डल में फेकता 
है ओर महावायुमण्डल से वायु लेकर फेफड़े ओर दिल में 
पहुँंचाता है । उस का विस्तार दिल ओर फेफड़े से नासिका के 
अग्रभाग तक होता है। फेफड़े के अन्तगंत दिल और नासिका 
के अग्र भाग के वाहर महावायुमण्डल होता है अर्थात्‌ प्राण 
वायु दिल से महावायुमण्डल तक सम्बन्ध रखता है। 


दूसरा-दिल से गुदा तक रहने वाले वायु को अपान वायु 
कहते हैं । प्राणियों के शरीर में मल-मृत्र उतरने की क्रियायें 
इसी से होती हैं । 


तीसरा--दिल से सारे शरीर में विचरने वाला व्यान वायु 
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है। शरीर में रस, रुधिर की गति इसी से बनती है। शरीर के 
अबयवों के काठे जाने पर रुघधिर का बहाव भी इसी से 
होता है | 


चोथा--करठ में रहनेवाला उदान वायु है। इससे अन्न, 
जल निगला जाता है। वह कण्ठ से शब्द को भी फेलाता है । 
उदान वायु के तीन भेद होते हैं, जिनसे बमन, जमुद्ाना 
ओर छींकना होता है। इन तीनों में शब्द होता है और शब्द 
की उत्पत्ति कण्ठ से ह्वोती दै। इसलिए ये तीनों उदान वायु से 
उत्पन्न होते हैं । 


पाँचवा--समान वायु है, जो प्राणियों के पेट में अन्न- 
जल का रस, रुधिर और मल-मृत्र में विभाजित करता है। 


प्राणवायु के पश्चात्‌ फिर शरीर में वायुतत्व के रजोगुण 
से शारीरिक बल पेदा होता है। त्वचा में जो वायु तत्त्व के 
अवयब होते हैं, उन्हीं की पुष्टि से शरीर में बल का सच्नार 
होता है । बल से फिर हस्त, पाद-क्रियायें बनती हैं । हस्त, पाद- 
क्रियायें शारीरिक बल पर ही निभर होती हैं, इसलिए हस्त 
क्रिया ओर पादक्तिया का केन्द्र शारीरिक बल होता है। शरीर 
में बल जितना न्यूनाधिक होगा, उतनी ही हस्त-पाद से क्रियायें 
भी न्‍्यूनाधिक होंगी । बल त्वचा के प्रत्येक अवयब में फेला 
हुआ रहता है ओर उस के अनुसार हस्त-पाद की क्रियायें 


होती हैं । 
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हस्तक्रिया लेना-देना, पाँव-क्रिया से चलना-फिरना इत्यादि 
समस्त शारीरिक क्रियायें शरीर-वायु-तत्त्व के रजोगुण ओर 
महावायुमरडल के योग से होती हैं । 

शरीर-बायु-तर्व के रजोगुण में प्राणी बाल अवस्था से 
तरुणावस्था तक जसे-जेसे पल, धडी, दिन, माह और व 
अधिक बढ़ते हैं। उतना ही अ्रधिक शरीर का विस्तार बढ़ता 
है। उतनी ही अधिक त्वचा के श्रवयवों की पुष्टि होती 
है, उतना ही अधिक शारीरिक बल बढ़ता है ओर उतना 
ही अधिक शरीर के शअद्ञन्प्रत्यद्ञों से होने वाली क्रियायें 
होती हैं | शारीरिक वायु तत्त्व के मध्य रजोगुण में शरीर की 
मध्य तरुणावस्था होती है। उसमें शरीर का सबवस अधिक 
लम्बा-चोड़ा विस्तार बनता है और शरीर के अंग-प्रत्यद्धग 
अधिक पुष्ट होते हैं । 

तरुणावस्था के पश्चात्‌ शारीरिक वायु तत्त्व के रजोगुण में 
क्रमशः तमोगुण अधिक बढ़ने लगता है। उस तमोगुण के 
अधिक बढ़ने से वृद्धावस्था में त्वचा ढल जाती है, बल घटने 
लगता है औ्रोर हस्त-पाद-क्रियायं ढीली पड़ जाती हैं । दिल में 
चिन्ता और भय भी शारीरिक वायु तत्व के तमोगुण से पंदा 
होता है। चिन्ता और भय से प्राणी सूखते ओर भागते 
हैं। त्वचा का लूलापन भी शारीरिक वायु तत्व के तमोगुण से 
हीता है । | 

प्राणियों के शरीर में वायु तत्व के सत्वगुण से उत्पन्न होने 
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वाली स्पशे-ज्ञान के साधन त्वचा को ज्ञानेन्द्रिय और रजोगुण 
से उत्पन्न हीने वाली क्रिया के साधन हस्त-पाद को कर्मेन्द्रियाँ 
कहते हैं | 

प्राणियों से जितनी भी शारीरिक क्रियायें द्ोती हैं, वे सब 
शारीरिक वायु-तत्व और महा वायु तत्व के योग से होती हैं । 
ज॑ंसे कान में शब्दबोध की शक्ति है, किन्तु उसमें शब्द को 
शब्द के स्थान से महा वायु पहुँचाता है और कान से हृदय के 
स्मरण-स्थान तक उसको शरीर-वायु तत्व पहुँचाता है। 


त्वचा में स्पशेज्ञान है, किन्तु शीत, उष्ण के स्थान से 
उनको महा वायु ग्रहण करके त्वचा में पहुँचाता हे। त्वचा 
शारीरिक वायु द्वारा उनके परिणाम को दिल में पहुँचाता है । 


आँखों में प्रकाश है, परन्तु उसका फेलाव महा वायुमर्डल 
से होता है, जिससे दृष्टि को दृश्यमान सीमा में रूप का बोध 
हीता है । 

जिह्मा में रस-बोध-शक्ति है, परन्तु रस-शोषण-शक्ति उसको 
शारीरिक वायु तत्व और महा वायुतत्व के योग से प्राप्त होती 
है। रस को जिह्ा से मेदा में भी शारीरिक वायुतत्व पहुँचाता है । 

मलमूत्र को त्यागने की क्रिया भी शारीरिक वायु तत्व स 
होती है। 

नासिका में घ्राणशक्ति है, किन्तु सुगन्ध और दुगन्ध के 
भेदों को उनके स्थानों से मह्दा वायु उड़ाकर नासिका में पहुँचाता 
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है । नासिका से शारीरिक वायु तत्व उनके परिणाम को दिल में 
ओर दिल से मस्तिष्क में पहुँचाता है । 

हाथों का लेना-देना आदि समस्त हंस्त-क्रियायें शारीरिक 
वायु तत्व और मद्दा वायु तत्व के योग से होती हैं। परों का 
चलना-फिरना आदि समस्त पाद-क्रियायं शारीरिक वायु तत्व 
ओर महा वायु तत्व के योग से होती हैं । 


वाणी कंठ से उत्पन्न होती है। महा वायु उसको महाकाश 
में फेलाता है। वहाँ से शारीरिक वायु तत्व उसको शारीरिक 
आकाश के कानों में पहुँचाता है । 


मस्तिष्क में विचारने की क्रिया ओर प्राण वायु का बाहर 
भीतर विचरना, ये सब क्रियायें भी शारीरिक वायु तत्व ओर 
महा वायु तक्त्व के योग से होती हैं | 

वायु तस्व के सक्तवगुण से प्राणियों के शरीर में त्वचा, दिल, 
मस्तिष्क, रजोगुण से प्राण-बल हस्त-पाद-क्रियाये)ं और 
तमोगुण से चिन्ता, भय, त्वचा का ढलना ओर लूलापन 
हीता है | 

शारीरिक वायु तत्त्व के उत्पन्न होते ही उसके रजोगुण में कुछ 
अधिक पोषित तमोगुण के बढ़ने से शारीरिक अग्नि तत्त्व उत्पन्न 
हाता है। उसके सत्त्वगुण से प्रथम प्राणियों के शरीर का रूप 
बनता दहै। शरीर में रूप के सरव, रज, तंम तीन भेद॑ 


होते हैं -- 
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पहुला--शारीरिक श्रग्नि तक््व के सत्त्वगुण से नेत्रों 
में प्रकाश उत्पन्न होता है । 


दूसरा--शारीरिक अ्रग्नितत््व के रजोगुण से शरीर में 
जठराग्नि पेदा होती है । 


तोसरा--शारी रिक अग्नितत्त्व के तमोगुण से क्रोध उत्पन्न 
होती है । 


प्राणियों के नेत्रों के श्रकाश तीन प्रकार के होते हैं। सृष्टि में 
कुछ प्राणी ऐसे हैं जिनके नेत्रों के प्रकाश को प्रकाश के 
विस्तार में रूप का बोध होता है। जेसे मनुष्य, गाय, मेंस, 
हाथी, घोड़ा इत्यादि । 


कुछ प्राणी ऐसे' हैं जिनके नेत्रों को अन्धकार के विस्तार 
में रूप का बोध होता हे। जेसे उलूक पक्ती आदि अनेक 
निशाचर । 

कुछ प्राणी ऐसे हैं जिनके नेत्रों को प्रकाश और अन्धकार 
दोनों के विस्तार में रूप का बोध- होता है। जेसे बिल्ली, 
व्याप्न, शेर आदि । 

विश्व के अन्तगंत महा अग्नि से उत्पन्न होने वाले समस्त 
रूपों के भी प्रधान तीन ही भेद होते हें । रूप के सत्त्वगुण से 
प्रकाशमय, दिव्य और शुक्ल, तमोगुण से काले और नीले ओर 
रजोगुण से गोरे ओर लाल रहज्ञ-रूप उत्पन्न होते हैं । 
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अन्य जितने भी रद्न-रूप विश्व के अन्तगत हैं, इन्हीं के मेल 
से पंदा द्वोते हैं । 

रूपों का बोध करने वाले प्राणियों के नेत्रों का प्रकाश भी 
तीन प्रकार का होता है--सतक्त्वगुणी प्रकाश, तमोगुणी प्रकाश 
ओर रजोगुणी प्रकाश । 

सर्वगुणी प्रकाश से उत्पन्न होने वाले नेत्रों को प्रकाश के 
विस्तार में ऱ-रूप का बोध होता है । 

तमोगुणी प्रकाश से उत्पन्न होने वाले नेत्रों को अन्धकार 
के विस्तार में रड्न-रूप का बोध होता है । 

रजोगुणी प्रकाश से उत्पन्न होने वाले नेत्रों को प्रकाश ओर 
अन्धकार दोनों के विस्तार में रज्न-रूपों का बोध होता है । 

सृष्टि में श्वेत, पीले, काले, नीले, गोरे, रक्त, हरे इत्यादि 
समस्त रह्ज-रूप, प्राणियों के रूप और नेत्रों के प्रकाश अग्नि 
तत्त्व के स्व-सम्बन्धित गुण से उत्पन्न होते हैं। इसलिए नेत्रों 
से रद्ध-रूप का बोध होता है। 

पृथ्वी के गभ की अग्नि महा अग्नि के रजोगुण से और 
प्राशियों में जठराग्नि शारीरिक अग्नि तत्तव के रजोगुण से 
उत्पन्न होती है । जठराग्नि शरीर के अबयवों में फेली 
हुई रहती है। वह प्रथम शरीर-वायु तत्त्व के केन्द्र-स्थान दिल से 
उत्पन्न होती है ओर वहाँ से शरीर के प्रत्येक अवयव में फेलती 
हे । 


जठराग्नि उदर में खाद्य पदार्थों को भस्म करती है। साँस- 
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वाथु के द्रव्य व पीने-खाने के पदार्थ खाद्य पदाथ होते हैं। सब 
प्रकार के खाद्य पदार्थों में जो जहरीले अँश होते हैं, जठराम्नि 
उनको भी भस्म करती है। उनके सूक्ष्म तमोगुण से प्राणियों में 
क्रोध उत्पन्न होता है । 


यद्यपि जठराग्नि खाद्य पदार्थों के जहरीले अंश को भस्म 
कर देती है तथापि भस्म हुआ जहरीला अंश तमोगुण में 
परिणत होकर प्राणियों में क्रोध बनता हे। « 

जिन खाद्य पदार्थों में अधिक जहरीला अंश होता है, 
वे जठराग्नि को या तो बुम्का देते हैं, जिससे प्राणियों की मृत्यु 
होती है या जंठराग्नि को मन्द कर देते हैं, जिससे प्राणी 
बीमार होते हैं। जठराग्नि की बिकृृति से शरीर में ताप पेदा 
होता है । 

क्रोध दिल के अग्नि-स्थान में निवास करता हे । बढ़ने पर 
वह आँखे, मुह, हाथ और पांव तक फेलता है। आँखों में 
फेलने से वह उन्हें लाल-पीली बनाता है । 

मंह में फेलने से वह भयंकर शब्द अथवा कट्व॒वाणी उत्पन्न 
करता है और दाँतों को कठकटाता व पीसता है। हाथ, पाँव 
में फैलने से वह मार-पीट और उछलना-कूदना करता है । 

अग्नि तरव के सत्वगुण से प्राणियों के शरीर में रूप, नेत्रों 
में प्रकाश और वनस्पतियों एवं सकल पदार्थों में रज्ञ उत्पन्न होते 


हं। 
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श्रग्नि तत्त्व के रजोगुण से प्राणियों के मुंह तथा जठराग्नि 
और आकाश, वायु, जल, ध्रथ्वी के गर्भ की अग्नि पंदा 
होती है । 

अग्नि तत्त्व के तमोगुण से दाहकशक्ति ओर प्राणियों के 
शरीर में क्रोध उत्पन्न होता है । 

प्राणियों के स्थूल शरीर में रूप के तीन भेद होते हैं । 
सर््वगुणी भेद "से शुक्ल और प्रकाशवान रूप बनते हैं, तमो- 
गुणी भेद से काले और नीले रूप पदा दोते हैं और रजोगुणी 
भेद से गौर ओर लाल रूप पढदा होते हैं। 

अग्नि तत्त्व के रजोगुण में पोषित तमोगुण के कुछ अधिक 
बढ़ने पर शारीरिक जल तत्व पंदा होता है। वह अग्नि तत्व 
के तेज से द्रव्य बनकर प्रथम रस बनता है। उसके शरीर 
में विचरने वाला वायु नाढ़ियों द्वारा शरीर के प्रत्येक अवयव 
में प्रवाहित करता है। उस रस के सर्त्व, रज, तम--तीन भेद 
होते हैं । 

उसके सरक्तवगुण से प्राणियों की रसना बनती है। विश्व के 
अन्तगत खट्ट , मीठे, खारे, कडुवे इत्यादि जितने रस होते हैं, 
सब महा जल तत्व के सर्तवगुण अंशों से पदा द्वोते हैं। 
प्राणियों की रसनाओं ओर समस्त रसों की बनावट में जल तत्व 
का स्व-सम्बन्धित गुण होता है अथवा समस्त रसों की 
ज्ञान-शक्ति से रसना की उत्पत्ति होती है इसलिए विश्व के 
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मलिक घ्प्ड होने क- आन 
अन्तगंत उत्पन्न होने वाज्ञ समस्त रसों का ज्ञान प्राणियों को 
रसना के द्वारा होता है । 


खाने-पीने और साँस लेने से जिस रस का शआआह्ार होता है 
बहू प्रथम प्राणियों के अन्नकोष में पहुँचता है। वहां से दिल 
के जल कोष में पहुंचकर प्रथक-प्रथक्‌ तीन भागों में विभाजित 
होता है। प्रथम भाग, जिसमें रस का सत्वगुण होता है, वह 
दिल के जलकोष से फेफड़े में पहुँचता है ओर हां से रसना 
में पहुंच कर उसमें रस-ज्ञान-शक्ति की वृद्धि करता है। अथवा 
जल का सर्त्वगुण-भाग प्रथम दिल के जल-कोष में पहुंचता है, 
वहां से फेफड़े में ओर फेफड़े से रसना में पहुंचता है । 


प्राशियों के शरीर में जल तत्त्व, उनके पीने-खाने ओर साँस 
लेने के पदार्थों के जल-विभाग से बढ़ता है। शरीर में जल तत्त्व 
का जो रजोगुणी भाग होता है, वह शारीरिक अग्नि तत्त्व 
के रजोगुण से द्रव्य बनकर रक्त-रूप धारण करता है अर्थात्‌ 


प्राशियों के शरीर म॑ विचरने वाले रस का लाल रह्ध बनता 
है, जिसको रक्त व रुधिर कहते हैं । 


रजोगुणी शारीरिक रस के भी तीन प्रथक्‌-प्रथक्‌ भेद होते 
हैं--रुधिर, पसीना और मूत्र । रस का रजोगुणी भाग 
दिल के जलकोष से प्रथम जठराग्नि के केन्द्र में पहुंचता है। 
बहाँ वद्द जठराग्नि से रस बनकर द्रवित हो जाबा है। 
बह्ाां से फिर रजोगणी वायु के केन्द्र में पहुंचता है। 


रण ] 


दिल के जिस स्थान में प्रांण और समान वायु का मेले 
होता है, वह रजोगुणी वायु का केन्द्र स्थान है। वहीं से 
रस रजोगुणी वायु के कारण बहकर लिंगस्थान में पहुंचता है । 
वहां रस परिपक्व बनकर रुधिर बनता है। उसके परिपक्व 
भाग से लिंग की क्रिया-शक्ति उत्पन्न होती है। इसलिए 
शारीरिक जल तत्त्व के रजोगुणी अंश से लिंग उत्पन्न होता है । 
लिंग के मूल में लिंग-क्रिया के भेद हैं। प्रथम भेद वाली क्रिया 
रुघधिर बनाती है और उस को नाड़ियों के द्वारा शरीर के प्रत्येक 
अवयव में पहुंचाती है। लिंग की क्रिया से रुधिर बनाने में 
जितना रस अनरस हो जाता है अथवा उसमें रजोगुणी अंश 
का अभाव होने से केवल तमोगुणी जल रद्द जाता है, उसको 
लिंग की दूसरी तामसी क्रिया लिंग के मृत्र-कोष में जमा करती 
है। वहाँ मृत्र को, उसकी सीमा से अधिक बढ़ने पर, लिंग द्वारा 
बाहर फंकती है | 


जिन प्राणियों के शरीर में [लग की रजोगुण-क्रिया के स्थान 
में तमोगुण उत्पन्न ही ज्ञाता है, उनके लिंग-स्थान में रस के 
पहुँचने से रुधिर की यथार्थ क्रिया नहीं बनती | तमोगुण के 
कारण वंह रस अनरस होकर लिंग-क्रिया के समीप जमा हो 
जाता है। इसी से जलन्धर रोग होता है । 


शरीर में गति करने वाले रुघधिर में किसी प्रकार कुछ तामसत्तां 
ध्याने से प्राणियों के शरीर में पसीना पेदा होता है, जो त्वचा 
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के छिद्रों द्वारा शारीरिक वायु तत्व के कारण बाहर को 
बहूता है। 

मृत्र ओर पसीना के रुकने से था रुघिर के सूखने से 
प्राणियों में आलस्य उत्पन्न होता है। उसका फेलाव दिल से 
रुधिर की सीमा तक होता है। आलस्य आ जाने से रुधिर की 
ग.त मंद हो जाती है, जिससे प्राणी अपने उदद श्य से शिथिल 
हो जाते हैं । हि 

जल के सर्त्वगुण से प्राणियों के शरीर में रसना, तमोगण 
से आलस्य और रजोगुण से लिंग उत्पन्न होता है। लिंग की 
ग्जोगुण-क्रिया से शरीर में जल तत्तव के तीन भद होते हैँ-- 
रुधिर, पसीना और मृत्र । 

लिग के रजोगुणी स्थान में तमोगुण उत्पन्न होने से 
प्राशियों के शरीर मे जल सम्बन्धी रोग उत्पन्न होते हैं । 

शुक्र ओर रज में भी शारीरिक जल तत्व का अधिक भाग 
होता है, किन्तु वे केवल शरीर-जल तत्व से ही नहीं बनते । 
शुक्र जल के साथ शारीरिक तर्तों के सत्त्गुण से और रज 
जल के साथ शारीरिक तत्तों के तमोगुण से युक्त होता है। 
शारीरिक जल तत्व के उत्पन्न होते ही उसमे कुछ अधिक 
पोषित तमोगुण के बढ़ने से जल में कुछ गाढ़ापन आ जाता है 
ओर उसमें ठीक उसी तरह गन्ध-गुण आ जाता है, जेसे बासी 
जल अथवा कीचड़ में मन्ध पंदा होती है.। इससे शारी रिक प्रथ्वी 
तत्व उत्पन्न हो जाता है। 
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शारीरिक प्रथ्वी तरव के उत्पन्न होते ही उसमें महा पथ्वी 
के समस्त गन्धगुण ञआ जाते हैं । उसके सर्व, रज, तम त्रिगुण 
भेद होते हैं। 

उसके सरक्तवगुण भेद से प्राणियों के शरीर में प्राशशक्ति 
उत्पन्न होती है, जो महा प्रथ्वी तत्व से उत्पन्न होने वाल 
सुगन्‍न्ध और दुगनन्‍ध श्रादि समस्त गन्ध-विभागों का बोध 
करती है। प्राण. शारीरिक प्रथ्वी तत्त्व की ज्ञानेन्द्रिय है । 
प्राणियों को उसी से, महा प्रथ्वी से उत्पन्न होने वाली समस्त 
गन्धों का प्रथक-प्रथक्‌ ज्ञान द्वोता है | 


शारी रिक प्रथ्वी तत्त्व के रजोगुण से गुदा बनती है। माँस 
बनने से पहिल शरीर में जो चीज बनती है, उसको गुदा 
कहते हैं। गुदा के दो भाग होते हें--उसके प्रथम भाग से 
आंते, अमाशय, फफड़ा, कलजा ओर दिल का स्थूलपन वनता 
है। ओँतोां की जड़ में जो मलद्वार होता हैँ, उसमें पारथव्य 
रजोगुण की क्रिया-शक्ति बनती हं। जिससे मल उतरता है, 
उसको भी गुदा कहते हैँ ओर वह्द शारीरिक प्रृथ्वी तत्त्व की 
कमन्द्रिय है। 


मांस वाले गुदा के दूसरे भाग से नाड़ियों का स्थूलपन, 
मांस, चम, अस्थि, नाखून, बाल और दांत उत्पन्न होते हैं। 
मज्जा, शुक्र ओर रज का स्थूलपन भी प्रृथ्वी तत्त्व से 
बनता है। 
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शारीरिक प्रथ्वी तत्त के तमोगण से प्राणियों में निद्रा 
उत्पन्न होती है। शारीरिक प्रथ्वी तरब उत्पन्न होते ही उसमे 
छाया अथवा परछाई पेदा हो जाती है। 


परछा३ आकाश, वायु, अग्नि में नहीं आं सकती | जल में 
भी परछाई तभी आ सकती है, जब उसमें प्रथ्वी का गण अआ 
जाता है। कुहरा या बादल की हालत में पानी के छोटे-छोटे 
अगर जमकर एक तरह की छोटी-छोटी प्रथ्वियां बन जाती हैं । 
इसलिए उनके मुंण्डों से छाया बनती है। परन्तु जब तक 
कुहरा या बादल भाष के रूप में हवा में रहते हैं अ्रथवा जल 
पृथ्वी गुण धारण नहीं करता, तब तक उससे छाया उत्पन्न नहीं 
होती । इसलिए छाया प्रथ्वी तत्त्व से पंदा होती है । 

जिस तरह रात्रि में महा प्रथ्वी अपनी छाया से अपने को 
ढक लेती है, उस तरह शारीरिक प्रथ्वी तरव की अआशभ्यन्तर 
छाया प्राणियों की चेतना-शक्ति को ढक लेती है। इसी को निद्रा 
कद्दते हैं । 

प्राणीमात्र प्रायः अधिकतर रात्रि को ही सोने हैं। 

रात्रि को प्रथ्वी छाया धारण करती है, इसलिए शअ्रधिकतर 
रात्रि में ही प्राशियों को निद्रा ढकती है। प्राणियों में शारीरिक 
पृथ्वी तत्व के सक्तवगुण से प्राण, रजोगुण से गुदा और 
तमोगुण से निद्रा उत्पन्न होती है । 


इसी तरह महाचेतन्य की चेतन्य सत्ता से ओर सब्र तत्त्वों 
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के सत्तव, रज, तम गुणों के प्रभाव से प्रथ्वी पर प्रथम मनुष्य 
स्थूल शरीर में पुरुष उत्पन्न हुआ। उसमें शुक्र की उत्पत्ति 
हुई | शुक्र पुरुष प्राणियों के शरीर में महा चतन्य की चेतना 
ओर सब तस्वों के सतोगुणी अंशों से उत्पन्न होता है । 

उसके पश्चात्‌ पोषित प्रकरति ओर सब तत्त्वों की उत्पादन 
शक्ति से मनुष्य स्थूल शरीर में स्त्री उत्पन्न हुईं | उसमें र॑ज की 
उत्पत्ति होती है। रज स्त्रियों के खाद्य पदार्थों के पोषित 
तमोगुण से बनता है। उसके दो भेद होते हें:--शुक्ल ओर 
कृष्ण | जिन प्राणियों के स्थुल्न शरीर में शुक्र की उत्पत्ति होती है, 
वे स्थूल शरीर में पुरुष होते हैं ओर जिन प्राणियों के स्थूल 
शरीर में रज की उत्पत्ति होती है, वे स्थूल शरीर में प्रकृति 
अथवा स्त्रियां होती हैं । 


स्त्रियों के रज से उत्पन्न होने वाले प्राणियों की, (महा प्रकृति 
की लद्दमी, सरस्वती, काली -तीन अवस्थाओं की तरह) बाल, 
तरुण ओर वृद्ध तीन अवस्थाये होती हैं। बाल्यावस्था लक्ष्मी, 
तरुणावस्था सरस्वती ओर वृद्धावस्था काली है। पुरुष-प्राणियों 
की भी बाल, तरुण ओर वृद्ध ये तीन अवस्थायें रज के विकार 
से होती हैं, जिससे गभ में स्थुल शरीर बनता है। 

जिस प्रकार महा प्रकृति लक्ष्मी (बाल) अवस्था से' सरस्वती 
(तरुण) अवस्था तक अपने अन्‍्तगंत पोषित तमोगुण से 
मद्दाचेतन्य आधार में विश्व की उत्पत्ति के लिए चौदृह प्रकार 
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की विभिन्न चोदह लोक-कलाय उत्पन्न करती हैं, उसी प्रकार 
स्त्रियों की बालावस्था से तरुणावस्था तक डनकी योनियों में 
रज के पोषित तमोगुण से विभिन्‍न चोद॒ह प्रकार की पोषित 
तमोगुणी कलाओं का सश्लवार उत्पन्न होता है। उन्हीं की 
क्रियाओं से गर्भाधान में बच्चों के स्थूल शरीर का आकार 
बनता है | 

स्त्रियों की बालावस्था में रज उत्पत्ति के लिए समथ नहीं 
हो सकता। उस अवस्था में केवल रज की चोद॒ह प्रकार की 
कलाओं का आकार बनता रहता है, जिनको चौदह योनी-लोक 
कहना चाहिए | इसलिए स्त्रियों की बालावस्था में बच्चों की 
उत्पत्ति नहीं हो सकती । 

स्त्रियाँ बाल अवस्था से जब तरुणाबस्था में प्रविष्ट होती 
हैं, तब वे भी महा प्रकृति की तरह सरस्वती रूपा होती हैं। 
जिस तरह महा प्रकृति अपनी सरस्वती अवस्था में विश्व को 
उत्पन्न करने वाली चोद॒ह प्रकार की क्रियाओं का विकास 
करती है, उसी तरह स्त्रियों की तरुणावस्था में उनके गर्भ में 
भी बच्चों के शरीर को उत्पन्न करने वाले रज के चौद॒ह् प्रकार 
के उत्पादक क्रिया भेदों का विकास होता है | जिस प्रकार महा 
प्रकति की रचना ओर विनाश दो गतियां होती हैं, उसी प्रकार 
स्त्रियों के रज की भी रचना ओर विनाश दो ग्रतियां होती 
हें 


जिस भांति महा प्रकृति रचना-गति में चतन्य सत्ता से 
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विश्व की उत्पत्ति करती है ओर विनाश-गति में विंश्व का 
घिनाश कर महा चतन्य में लुप्त होती है, उसी भांति स्त्रियों की 
योनियों में रज की सैजन-शाक्ति, शुक्र की चेतल्‍्य सत्ता से गर्भ 
के चौदह लोक-आकार में प्राणियों के स्थूल शरीर की रचना 
करती है ओर विनाश-गति में गर्भ में लुप्त रहती है। जिसमें 
स्त्रियों की योनियां शुक्र को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होतीं, 


वह रज की विनाश-गति है । 
महा चेतन्य के सर्वशुशन्प्रकाश-आधार में भहा 


प्रकति अपने उत्पादक तमोगुण से रचना - गति में चोदह 
लोकों की उत्पत्ति करती है और घिनाश-गति में चोदष्ट लोकों 
के आकार पर अ्रन्धकार फेलाते हुये चेतन्य में लुप्त होती है। 
उसके स्थरूप का ठीक उदाहरण चन्द्रबिम्ब पर घटेता है। 
पूणंमासी के पूर्ण प्रकाश और अ्रमावास्था के पुर 
अन्धकार के योग से शुक्ल ओर कृष्ण पक्ष की अन्य चोदह- 
चोदह तिथियाँ होंती हैं अथवा जेसे चन्द्रबिम्ब तीस दिन॑ 
के चक्र में घूमकर पूणमासी सह्दित॑ पन्द्रह दिन का शुक्ल 
पक्त ओर अमावास्या सहित पन्‍न्द्रह दिन का कृष्ण पक्ष करता 
है, उसी प्रकार महा प्रकृति के शुक्ल पक्ष में उसके चोदह लोकों 
में विश्व की उत्पत्ति होती है और उसके ऋष्ण पक्ष में चोदह 
लीकों में अन्धकार बढ़ जाने से विश्व का विनाश होता है । 
सरस्वती स्त्रियों की योनियों में भी रज का तीस 
दिन का भ्रमण होता है। रज के भी शुक्ल और ऋष्ण दो पक्ष 
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होते हैं । उसके शुक्ल पक्ष में रवना और कृष्ण पक्ष में विनाश- 
शक्ति होती है। रज अपने शुक्ल पक्ष में श्रपनी सजन-शक्ति 
से स्वजातीय शुक्र को ग्रहण कर उसकी सत्त्वगुण-सत्ता से 
चेतन और पोषित होकर गे में बच्चों का स्थूल शरीर बनाता 
है। परन्तु रज अपने कृष्ण पक्ष में शुक्र को ग्रहण करने में 
असमथ द्वोता है । 

स्त्रियों की योनियों के शुक्ल पक्ष में उज्ज्वज और कृष्ण 
पक्ष में रक्त रज होता है। 

जिस भांति अमावास्या के पूर्ण तमोगुण से नष्ट चन्द्र के 
उपरान्त चन्द्रमा का शुक्ल पक्ष होता है, वेसे ही स्त्रियों की 
योनियों में रज का पूर्ण तमोगुणी रक्त नष्ट होने के उपरान्त 
उसका शुक्ल पक्ष होता है। उसी में उत्पादन-शक्ति होती है, 
जिससे रज उन दिनों स्वजातीय शुक्र को ग्रहण कर गर्भ में 
बच्चों का स्थूल शरीर रचने में समर्थ होता है । 

जिस भांति पूणमासी के पूण प्रकाश के उपरान्त चन्द्रविम्ब 
का कृष्ण पक्ष होता है, बसे ही सख्लियों की योनियों में रज भी 
पूर्ण उज्ज्वल होने के उपरान्त क्ष्ण गति की ओर बढ़ता है। 
रज की उस गति में न तो शुक्र को ग्रहण करने ओर न 
प्राणियों के शरीर रचने की शक्ति होती है। इसलिए रज की 
कृष्ण गति में गर्भ में बच्चों की उत्पत्ति नहीं हो सकती | 

जिस तरह स्त्रियों की तरुणावस्था में, उनके गभ में बच्चों 
की उत्पत्ति के पश्चात्‌ , कुछ काल के लिए रज की उत्पादन 


६६ | 

क्रिया विनष्ट होकर योनि में लुप्त हो जाती है, उसी प्रकार 
महा प्रकृति अपनी सरस्वती अवस्था में चोदह लोकों की 
उत्पत्ति के पश्चात्‌ अल्प लोक और अल्प जीवों का विनाश 
कर अल्प प्रलय करती है। 


रज में जो स्जन ओर विनाश-गति होती है, उन्हीं के 
योग से उत्पन्न होने वाले प्राशियों का स्थूल शरीर जीवन और 
मरण के चक्र में पूमता है। गर्भ से बच्चों के पंदा होने के 
पश्चात्‌ स्त्रियों की योनियों में रज की वे दोनों प्रकार की गतियाँ 
कुछ काल के लिए विनष्ट हो जाती हैं ओर उनके स्थान में 
अन्धकार तमोगुण भर जाता है । 


स्त्रियों की तरुणावस्था में रज महा प्रकृति की सरस्वती 
अवस्था की भांति गर्भ में कई बार बच्चों की उत्पत्ति करता है 
ओर कई बार गर्भ में विनाश गुण धारण कर अल्प प्रलय 
करता है अर्थात्‌ उत्पादन क्रिया से गर्भ में बच्चों की उत्पत्ति 
करता है ओर उनकी उत्पत्ति के पश्चात्‌ गर्भ में कुछ काल के 
लिए विनाश गुण धारण कर योनि-लोकों की श्रल्प प्रलय 
करता है। 


स्मरण रहे कि स्त्रियों का उत्पादक रज जब स्वजातीय 
शुक्र को ग्रहण करता है, तव वह गभे में स्थूल शरीर की 
अवस्था को प्राप्त होता है। रज की जो शुक्ल और काली दो 
प्रकार की गतियां होती हैं, उनमें से प्रथम शुक्ल गति शुक्र की 
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चेतन्य सत्ता से गर्भ की स्थिति करती है और उसके पश्चात्‌ 
काली गति भी शुक्र की सत्ता से उत्पादन-शक्ति में मिल जाती 
है । उन दोनों गतियों के काये से गर्भ में बच्चों के स्थूल शरीर 
की रचना होती है । 


गर्भ में प्राणियों का पूर्ण शरीर बनने पर फिर वे दोनों 
गतियां झ्लियों के शरीर में प्रथक्‌-प्रथक्‌ कार्यों में विश्वाजित हो 
जाती हैं। काली गति का रज अपने तमोगुण से गभे से बच्चों 
को बाहर फंकता है ओर शुक्ल गति का रज शुक्ल वर्स से दूध 
में परिणत होकर स्त्रियों के स्तनों में पहुंचता हैं । 
जिस प्रकार वच्चों के पोषणार्थ स्त्रियों के सघांग रस से 
स्तनों में दूध एकत्रित होता है, वेसे ही विश्व के पोपणार्थ 
मद्दा प्रकृति के सवांग से चन्द्रमा में सोम रस एकत्रित होता 
है, जो प्रथ्वीतल में वायु, जल ओर वनस्पतियों में उतर कर 
खाद्य-पदार्थों द्वारा प्राशियों का पोषण करता है। 
उत्पत्ति के लिये रज की निम्नलिखित तीन प्रकार की गतियां 
होती हैं:-- 
प्रथम-रज की शुक्ल गति के तमोगुण से स्त्रियों के गर्भ में 
बच्चों के शरीर जाग्मत होते हैँ और काली गति के तमोगुण 
'ज् शरीर में रुत्यु का सबम्बार होता है । 


* द्वितीय--ख्रियों का शारीरिक रस उनकी योनियों में रज 
बनकर शुक्ल और काली दो प्रकार की गतियों में श्रमण करता 
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है। वच्चों की उत्पत्ति के समय उसकी काली गति के रजोगुणी 
रस में जो सत्व गुण का योग होता है, वह शुक्ल गति के 
रजोगुणी रस में सम्मिलित होता है ओर शुक्ल गति के रजो- 
गुणी रस में जो तमोगुण का योग होता है, वह काली गति 
के रस में मिल जाता है। इसलिए काली गति का रस बच्चों के 
उत्पत्ति काल में रक्त बनता है और शुद्त्न गति का रस स्तनों में 
पहुंचकर शुक्ल वर्ण से दूध बनता है । 


तृतीय--ख्तियों की योनियों में जो रज शुक्ल ओर काली 
दो प्रकार की गतियों में बराबर भ्रमण करता है, वह उनके सारे 
शरीर में विचरने वाले रस की परिपक्व अवस्था में बनता हे। 
ल्षियों के शारीरिक रस का रजोगुणी परिपक्व स्थान योनि है । 


द्षियों के शरीर में भ्रमण करने वाला रस परिपक्व श्रवस्था 
में उन की योनियों में पहुंचता है ओर वहां रज में परिणत 
होता है। 

स्त्रियों की वृद्धावस्था काली श्रवस्था है। उस श्रवस्था में 
रज की शुक्ल ओर काली दोनों प्रकार की गतियां विनष्ट हो 
जाती हैं, जिससे उनमें बच्चा उत्पन्न करने की शक्ति नहीं 
रहती है। 

तरुशावस्था में भी कुछ श्तरियाँ कालीरूपा होती हैं । 
उनकी योनि में रज की विनाश-क्रिया बनी रहती है। ऐसी 
स्लियों के मी तीन भेद होते हैं। उनमें से कुछ स्लियां नपंसक' 
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होती हैं, जिनकी योनि में रज की शुक्ल और काली दोनों प्रकार 
की गतियां नहीं बनतीं, एक तीसरे ही प्रकार की विनाश-गति 
उत्पन्न हो जाती है। उन स्त्रियों से सन्‍्तान उत्पन्न नहीं हो 
सकती । 

कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं, जिनकी योनि में रज की केवल 
शुक्ल गति उत्पन्न होती है, जिसके कारण ऐसी स्त्रियाँ रजस्वला 
नहीं होतीं ओर न उनके रज मे बच्चा उत्पन्न करने की शक्ति 
होती है। 

तीसरे प्रकार की स्रियां की योनियों में केवल विन४2 गति 
का रज होता है। ऐसी स्त्रियां रजस्वला तो होती हैं, किन्तु 
उनके रज में केवल विनाश-शक्ति होती है, जिससे उनका 
रज शुक्र को ग्रहण करने में असमर्थ होता है। उनके गर्भ में 
भी बच्चों की उत्पत्ति नहीं हो सकती | ऐसा रज अ्रधिक 
तमोगुण के कारण कई एक स्त्रियों की योनियों में अधिक 
स्रवित होता है, जिसका समय भी नियत नहीं होता। 

ये सब प्रकार की स्त्रियां काली रूपा होती हैं। उन सब के 
रज में विनाश-क्रिया होती ह और उनसे सनन्‍्तान की उत्पत्ति 
नहीं हो सकती । ये काली स्त्रियों के भेद होते हैं। इसी तरह 
स्थूल शरीर में स्त्रियों के अनेक भेद होते हें । 

सरस्वती स्त्रियों के रज की रचना-शक्ति में भी यदि कोई 
लोक-क्रिया का अभाव हो श्रर्थांत्‌ उनकी योनियों में रज की 
शुक्ल और काली दोनों गतियों में चोदह-चौदद्द प्रकार की यथार्ये 
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रचना शक्तियां न बनती हों तो उनके रज में शुक्र को ग्रहण 
करने की शक्ति तो श्रवश्य द्वोती है, किन्तु गभ में प्राणियों 
का पूर्ण स्थूल शरीर नहीं बन सकता, जिससे गर्भ में कई 
प्रकार के अधूरे शरीरों की उत्पत्ति होती है । 

सरस्वती स्त्रियों की योनियों में प्रवेश करने वाला शुक्र यदि 
किसी प्रकार दो, तीन या अधिक विंदु-भदों से प्रविष्ट करे तो 
उन बिन्दुओं की प्रथक्‌-प्रथक्‌ चतन्य सत्ता और रज की पूर्रो 
रचना-शक्तियों से गर्भ में दो, तीन या अधिक बच्चों के शरीर 
की रचना होती है । 

इसी भांति एक ही प्रकृति के विकार-भेदों से सृष्टि की 
उत्पत्ति में भिन्नता होती है। महा चेतन्य के सर्व गुण-प्रभाव 
के कारण सब तत्तों के योग खे उत्पन्न होने वाले जिन प्राणियों 
के शरीर में शुक्र की उत्पत्ति होती है, वे स्थूल शरीर में पुरुष 
होते हैं ओर महा प्रकृति के पोषित तमोगुण-प्रभाव के कारण 
सब तत्तों के योग से उत्पन्न होने वाले जिन प्राणियों के शरीर 
मं रज की उत्पत्ति होती है, वे स्थूल शरीर में स्त्रियां होती हैं । 

इसी प्रकार समस्त प्राणियों के शरीर में पुरुष ओर स्त्री 
भेद होते हैं और इसी प्रकार समस्त सृष्टि की उत्पत्ति होती है। 

अगले अध्यायों में विश्व को उत्पन्न करने वाले प्रथक्‌.एथक 
तरवों के गुण ओर कार्यों का विस्तृत वर्शन किया जायगा । 


अध्याय बे 
छ् 
परमतत्त्त महा चेतन्य पुरुष 

सूंय, चन्द्रमा, प्रथ्बी, नक्षत्र, महू, श्रनन्‍्त पिण्ड व ब्रह्माण्ड 
ख्राकांश, वायु. अग्नि, जल, दिन, रात्रि, तिथि, पक्ष, मास, वे, 
शताब्दि, युग. शब्द, रपशं, रूप, रस, गन्ध, मन, बुद्धि, अद्ृड्ढडार, 
स्रतोगुण, रजोगुश, तमोगुण, ज्ञाता, ज्ञान, शेय, कतों, करण, 
क्रिया, मनुष्यादि सभस्त प्राणी ओर अनन्त विराट एवं सब 
चराचर से प्रथम क्‍या था ९ 

इन सब से प्रथम सवच्यापक, प्रकाशभय, महाकार सगुण 
ओर निगण, गुणज्ञ त्रह्म था। वह सूच्तरम से सूच्षम है, नित्य हे, 
चेतनन्‍्य रवरूप है। बह न तो नेत्रों की सामथ्य से देखने योग्य है, 
न वाणी की शक्ति से वणुन करने योग्य और न उसके उदाहरण 
में कोई वंस्तु दिखाने योग्य है। 

केवल इतना कहा जा सकता है कि वाथु, जो उस सूच्रम 
की अपेक्षा स्थूल से स्थूल है, वह भी जब दृष्टि-गोचर नहीं 
हो सकता, न उसका रघ्जन-रूप ही चणन किया जा सकता है, 
न कमनिद्रियों से महण हो सकता है, केवल श्ञानेनिद्रयों द्वारा 
उसका कुछ बोध ह्वोता है, तब वह सूर॑ंम तो स्वतः ही सूद्रम 
से भी अंति सूद्रम, वायु का भी प्राण वायु, वायु का सच्वालक, 
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वायु का चेतन्‍्य रूप, अगोचर और अकथनीय है। वह अति 
सूच्म होने पर भी सर्वज्ष है ओर असीम व्यापक होने से 
अनन्त है। 


अतः कुछ महाधुरन्धर ज्ञानियों ने ज्ञानेन्द्रियों में प्रधान 
बुद्धि द्वारा उस अनन्त ओर अति सूक्ष्म का किसी अंश में इस 
प्रकार अनुभव किया जेसे कोई तेराक अगाध समुद्र के किसी 
अंश में तरकर विचार द्वारा उसका अनुभव करता है । 


वह सूक्तम केसा है ? सत्य है, चेतन्य है, प्रकाशमय है, 
शुद्ध स्वरूप है, नित्य है, अऋखण्ड है, अनादि है, सर्वड्यापक ओर 
अनन्त है। समस्त विश्व-अह्माए्ड का नाश होने पर भी 
जिसका नाश नहीं होता, ऐसा अविनाशी है। कालातीत है, 
प्रकृति का आधार है। इसलिए प्रकृति से भी श्रेए, परे और 
विश्व को पंदा करने वाल बीज की चेतन सत्ता की तरह है। 


जसे हरे, पीले, लाल, रहज्ज-बिरज्ल गोलाकार लाखों पत्त , 
लम्बे आकार की हजारों टहनियां, नाना रह्गन ओर आकार के 
लाखों पुष्प श्रोर फल, भिन्न-भिन्न सूरत की अगणित जड़े, 
सारा बट वृक्ष जिसको हम देख रहे हें, एक सूच्तम बीज के 
अन्तगत है, जिसके अन्तगंत देखने से वृक्ष कुछ भी नहीं 
दिखाई देता अथात्‌ वह निराकार रूप में बींज की चेतन्य 
सत्ता से पोषित ओर सुरक्षित है । जिस से सारा बट वृक्ष असंख्य 
जड़ों, सहसत्नों टहनियों, लाखों पत्तों, नाना पुष्पों श्लौर फलों 
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सद्टित हरा-भरा बना है, वेसे ह्वी उस सूच््म बीज की चेतन्य 
सत्ता से पोषित और रक्षित निराकार प्रकृति से यह सारा 
व्यापक विराट ब्रह्मार्ड ऊध्व बटवृक्ष की भांति पेदा द्वोता है, 
जिसकी जड़ माया, जड़ की सिंचाई सर्त्वगगुण, अंकुर उत्पत्ति, 
पत्ते कामनाये, पुष्प इच्छायें, भुः भुवः स्व: मह: जनः तप: 
सत्यम्‌ आदि लोक, तना आकाश, फल सूय-चन्द्रादि और 
टहनियाँ आकषंण शक्तियाँ हैं जो इस वृक्ष की जड़, तना, 
टहनियाँ, पत्त , पुष्प और फलों को अपनी-अपनी नियत जगहों 
पर रखने वाली हैं। उस सूक्ष्म चेतन्‍्य से यह सारा विराट- 
विश्व उत्पन्न ओर पोषित हो रहा है । 

वह वायु में प्राण वायु, अग्नि-सूय्य में तेज-प्रकाश, जल- 
चन्द्रमा में रस, प्रथ्वी में उबरा, पिण्डों में' आकषण, नक्षत्र- 
बिजली में चमक, लोकों में रचनात्मक, जीवधारियों में आत्मा, 
पुरुषों में शुक्र ओर पुरुषार्थ, बलवानों में बल, ज्ञानियों में ज्ञान, 
तपरिबवयों में तप, इन्द्रियों में मन, देवताओं में महादेव, स्वगें 
में आनन्द, संसार में जीवन, ओषधियों में सोमरस, पुष्पों 
में सुगन्‍्ध, फलों में मधुरता, वृक्ष में बीज, बीज में उत्पादक, 
उत्पत्ति में कामदेव, प्रकृति में चेतन्‍्यता और विश्वविराट में 
परमात्मा है | 

इस ध्येय पर उस सूच्रम ओर सर्वेव्यापक ब्रह्म को ही 
महा चेतन्य मानते हैं, जो विश्व-त्रक्षाण्ड को चेत॑न्य करने वाले 
झात्मा से भी श्रेष्ठ परमात्मा है। अ्रनन्त त्रद्माण्डों के समस्त 
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सूर्यों तथा भूलोक सहित समस्त लोक, चन्द्रमा सद्दितं श्रभन्‍्त 
प्रह, आकाश सहित पाँचों तरव, उनके भेद संहित प्चीस 
उपतक्त्व, सतोगुण सहित तीनों गुण; मीठा रस संहित षड़ू-रस; 
मनुष्यगणं, देषगण, देवों से भी श्रेष्ठ महादेवगण; प्रथ्वी 
आदि सकल पिण्डों के निवासी, थलचर, जलचर, नभधचर, 
स्थावर, जड़म आंदिं समस्त वंर्रन करने योग्य और वर्णन से 
भी परे अवर्णनीय उस महा चेतन्य की सत्ता में चेतन ओर 
टेश्यमान्‌ हो रहे हैं । 

सब मिलकर एक विंराद विश्व बनता है। विराट_ विश्व 
के वे सब अलग-अलग अंग हैं। उंन सबका आपस में इतना 
घनिष्ट सम्बन्ध है कि परमाणु से लेकर ब्रह्माण्ड पर्यन्त एक- 
दूसरे की सहायता के बिना अपने-अपने कार्यों से च्युत हो 
जाते हैं अथवा अपने श्रेय-साधन से गिर जाते हैं, जिसको 
विनाश व मरण कहते हैं। इसलिए परमाणु से लेकर विराद 
विश्व तक सब जीवन-मरशण के चक्र में धूमते हैं। केवल एक 
सूत्तम चेतन्य त्रह्म दी शक्ति सहित शोष चेतन्य रद्द जाता है| 
श्रद्म चेतन्‍्य के अतिरिक्त विश्वमय सारे प्राकंत-टश्य का नाश 
होता है, किन्तु वास्तव में नाश किसी का नहीं होता । 

चेतन्‍्य की सत्ता से सृजन-प्रकृति विकसित द्ोकर बृहंत्‌ 
रूप से विश्व विराट का निर्माण करती है और बृहत्‌ प्रकृति 
विन्ष्ट तमोगुण से विश्व का नाश करते हुए सूक्ष्म शक्तिमात्र 
रहकर चतन्य में लुप्त हो जाती है, जिससे फिर शक्ति सहिंत 
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शक्तिमान्‌ चेतन्‍्य ही शेष रह जावा है। तो नाश क्या 
हुआ ? इस प्रकार महा चतन्य में प्राकृतिक विश्व का बराबर 
कम बना रहता है । 


आकाशादि पद्च महाभूत और उन से भी परे क्रमशः 
महा कर्म, महा अवधि, महा काल, महा रचयित्री, महा रजो- 
गुण, महा सक्त्वगुण, महा जाग्रति,--इन सब से परे जो है, 
उसको शक्ति कहते हैं और उस से भी जो परै है, उस को चेतन्य 
कहते हैं। महा जांग्रति से लेकर आकाशादि पश्च भहाभूतों 
सहित समस्त जगत्‌ को उत्पन्न, चेतन और प्रकाशित करने वाले 
उस चेतन्य को महा चतन्य या त्रह्म-चेतन्‍्य कहते हैं। उससे परे 
कहने को न कोई शब्द है और न कोई सीमा है.। वह चतन्य, 
सत्य, श्रनन्‍्त और अखण्ड है। वह अपनी सत्ता से असत्‌ 
प्रकृति द्वारा विश्व का निर्माण करता है. जिससे विश्व के दृश्य 
में असत प्रकृति भी सत्य प्रतीत होती हैं। ऐसा वह परम तत्त्व 
शक्तिमान , सत्य-स्वरूप, महा-चेतन्य, परिवतेन-रहित एवं पूर्ण 


श्र 
4. 


अप्याय ह;। 
५३ 
महा प्रकृति का समस्त स्वरूप 


मह्दा प्रकृति प्रथम महा चेतन्य में शक्ति रूप से रहती है। 
वह चंतन्य की रु्ता से पोषित होकर अपने गुण में अंकुरित 
अथवा जाग्रत्‌ होती है। जाग्रति में पोषित तमोगुण उत्पन्न 
होता है, उससे गति पेदा होती है गति से क्रिया बनती है, 
क्रिया में परिवर्तन आता है, परिवतेन से अवस्था बनती है, 
अवस्था से कम बनता है, कम से काये का आकार अथवा 
आकाश बनता है। आकार में स्पशेता आती है, स्पशेता से 
ताप बनता है, ताप से भाप बनती है, भाप से अणु बनता हे, 
अग़॒ु के समूह से प्रथ्वी आदि पिण््ड बनते हेँं। इस प्रकार 
मद्दा प्रकृति अपने सजन स्वरूप में विश्व की उत्पत्ति करती है । 

अगर से सूह्म भाप, भाप से सूच्रम ताप, ताप से सूदुम 
वायु, वायु से सूह्म आकाश, आकाश से सूह््म कम, कम से 
सूच्म अवस्था, अवस्था से सूद्रम परिवतेन, परिवतन से सूक्ष्म 
क्रिया, क्रिया से सूद्म गति, गति से सूद्रम पोषित-तमोगुण, 
पोषित-तमोगुण से सूच्म जाग्रति, जाग्रति से सूक्ष्म शक्ति और 
शक्ति से सूत्तम चेतन्य है। जो तत्त्व जितना सूर्रम है, बहू उतना 
ही महान, विस्तृत ओर शरक्तिमान्‌ द्वोता है । 
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महा प्रकृति चौदह प्रकार की कलाओं से विश्व-निर्माण 
में अपना समस्त स्वरूप उत्पन्न करती है। उन्हीं चोदह 
कलाओं को चोदह लोक कहते हैं। महा चेतन्य में प्रकृति 
प्रथम कला से मृल में शक्ति स्वरूपा रहती है। दूसरी 
कला से शक्ति अंकुरित होकर जाग्रति रूपा बनती है, 
उसमें ज्ञान आता है। ज्ञान में शक्ति विद्यमान रहती हे । 
तीसरी कला से जायूृति में पोषित तमोगुश उत्पन्न होकर 
गुण-रूपा बनती है, उसमें शक्ति और जाग्रति विद्यमान रहते 
हैंँ। चोथी कला से पोषित तमोगुण में गति उत्पन्न होकर 
गति रूपा बनती है, गति मे शक्ति, जागृति, गुण विद्यमान 
रहते हैं । पांचवीं कला से गति में ऋतित्व-शक्ति पेदा होफर 
कर््नीरूपा बनती है। उस में शक्ति, जागृति, गुण, गति, विद्यमान 
रहते हैं । छठी कला स क्रिया में परिवर्तन आकर काल-रूपा 
बनती है, उस में शक्ति, जाग्रति, गुण, गति, क्रिया, विद्यमान 
रहते हैं। सातवीं कला में परिवतन से अवस्था बनकर अ्रवधि 
रूपा बनती है, उस में शक्ति, जाग्रति, गुण, गति, क्रिया, 
परिवतेन, विद्यमान रहते हैं। आठवीं कला से अवस्था में 
कर्म बन कर कर्म-रूपा बनती है, उस में शक्ति, जायग्रति, गुण, 
गति, क्रिया, काल, अवस्था, शासन, विद्यमान रहते हैं । 
नवीं कला से के में काये का आकार बनने पर आकाश रूपा 
बनती है, उसमें शक्ति, जाग्रति, गुण, गति, क्रिया, काश, 
अवस्था, कमे, शब्द, विद्यमान रहते दें । दसवीं कला से 


७८ ] 


आकाश में स्पशेता आने से वायु रूपा बनती है, उसमें शक्ति, 
जागृति, गुण, गति, क्रिया, काल, अवस्था, कर्म, शब्द, स्पश, 
विद्यमान रहते हैं। ग्यारहवीं कम्मा से स्पशे में ताप उत्पन्न 
होकर अग्नि रूपा बनती है, उसमें शक्ति, जाग्रति, गुण, गति, 
क्रिया, काल, अवस्था, कर्म, शब्द, स्पशे रूप विद्यमान 
रहते हैं । बारहवीं कला से ताप में भाष उत्पन्न होकर जल- 
रूपा बनती है, उस में शक्ति, जागृति, गुण, गति, क्रिया, फाल, 
अवस्था, कर्म, शब्द, स्पशे, रूप, रस विद्यमान रहते हैं। 
तेरहवीं कला से भाप में अएु अथवा मत्तिका बनकर प्रथ्वी 
रूपा बनती है, उसमें शक्ति, जायग्रूति, गुण, गति, क्रिया, काल, 
अवस्था, कर्म, शब्द, - स्पशे, रूप, रस, गन्ध विद्यमान 
रहते हैं । 

प्रथ्वी तत्व उत्पन्न होने पर विश्वरूपा महा प्रक्रृति अपने 
सर्वाड्र स्वरूप में उत्पन्न हो जाती है ओर विश्व की अवस्था 
तक विकास की ओर बढ़ती रहती है, किन्तु विश्वमय विकास 
प्रकृति के स्वभाव से विनाश की ओर परिवर्तित होता रहता है। 

विश्व की उत्पत्ति में प्रकृति की प्रथम कला का स्वरूप सब 
कलाओं से उज्ज्वल अथवा देदीप्यमान होता हे । दूसरी कला 
उससे कुछ न्यून देदीप्यमान द्ोती है। इसी प्रकार तीसरी, चोथी, 
पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, दशवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं 
ओर तेरहवीं कलायें उत्तरोत्तर कम देदीप्यमान होती जाती 
हैं ओर चोदददवीं कला में उच्ज्चलता का बिलकुल अभाव द्वो 
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जाता है, इसलिए उसमें उम्र तमोगुणरूपी नाश गुण आ जाता 
है । 

प्रकृति का बिनाश स्वरूप--चोदहववीं कला में प्रकृति पूर्ण 
अन्धकार-रूपा होने से नाश-स्वरूपा बन जाती है। उस रूप 
में महा प्रकृति अपने नाशित-तमोगुण से श्रत्येक कला के 
प्रकाश को ढकते हुए प्रथम प्रथ्वी तत्त्व को विच्छिन्न कर अगु 
में बदल देती है। अशु को भाष में, इसी भांति भाप को 
ताप में, ताप को सपशे में, स्पशे को आकार में, आकार को 
कम में, कम को अवस्था में, अवस्था को परिवतंन में, परिवर्तन 
को क्रिया में, क्रिया को गति में, गति को गुण में, गुण को 
जागृति में ओर जाग्रति को विच्छिन्न कर शक्ति में बदलती है। 

शक्ति चतन्य में आधेय होकर चतन्य की सत्ता से रक्षित 
हो जाती है। वहाँ नाशित-तमोगुण नहीं पहुँच सकता 
अथवा नहीं रहता। जेसे अग्नि सब पदार्थों को भस्म करने 
पर भी वायु को भस्म नहीं कर सकता, वसे ही शक्ति को 
नाशित-तमोगुण भी नाश नहीं कर सकता। शक्ति तमोगुण से 
भी सूक्ष्म है। तमोगुण प्रकृति के जागृत स्वरूप में आता 
है, इसलिए विभाश काय भी जाग्रत तक हो सकता है । 

इस प्रकार महा प्रकृति प्रकाश-पक्ष में विश्व का निर्माण 
करती है अर्थात्‌ जब तक वह चेतन्य की प्रकाश-सत्ता से 
पोषित होती रहती है, तब तक विश्व का निर्माण करती है ओर 

अन्धकार पक्त में विश्व का विनाश करती है। 
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प्रकृति प्रकाशित गति में चेतन्य के प्रकाश से प्रकाशित 
होकर ज्ञानमय काय करती है शअथबा विधिपूवंक विश्व का 
निर्माण और सम्वालन करती है और अन्धकार-गति में अपने 
महान्धकार से तामसी बनकर अज्ञानमय काये करती है 
अथवा विश्व का विध्वंस करती है। प्रकति गतिमय ओर 
परिवतेनशील है, इसलिए ज्ञान और अज्ञान की क्रिया 
करने की उसमें स्वाभाविकता होती है। विश्व के निर्माण 
ओर विनाश में प्रकृति की तीन अवस्थायें--श्ञान, सृजन- 
विनाश अथवा सरस्वती, लद्तमी ओर काली होती हैं । 


अध्याय ४ 
€े 
महासच्चगुण 
अनन्त चेतन्य की जिस सत्ता से शक्ति-रूपा महाप्रकृति 
चेतन ओर पोषित होती है, उसको महासर्क्गुण कहते हैं । 
सत्तवगुण में चेतना, प्रकाश और ज्ञान होता है, इसलिए सक्त्व- 
गुण की सामथ्य से विश्व-निर्माण के आरम्भ में अज्ञान 
प्रकृति ज्ञानमय होकर प्रकाशित होती है । 


महासर्वगुण अपने चेतन, ज्ञान और प्रकाश से विश्व का 
सर्जन करने वाली वामसी प्रकृति को चेतन, ज्ञानी ओर प्रकाशित 
करता है। इसलिए विश्व की उत्पत्ति के आरम्भ में प्रकृति 
चेतन श्रौर ज्ञानी बनकर सरवगुण के समान दि्व्यरूपा होती 
है, जेसे अग्नि के अन्दर लोहा आदि धातु अग्नि के सदृश्य 
होते हैं। प्रकृति के उस दिव्य स्वरूप को लक्ष्मी कहते हैं। 
वह सक्तवगगुण फे भ्राश्नित होती है। सक्तवगुण से उस दिव्य- 
रूपा प्रकृति को विश्व के निमोण करने का ज्ञान प्राप्त होता है । 


जिस तरह प्राणियों फो माता के गभ में शुक्र के सत्त्वगुण 
से चेतना, ज्ञान और रक्षा प्राप्त होती है ओर वे पंदा होकर प्रथम 
बाल अवस्था में प्रविष्ट होते हैं, फिर उनकी तरुण और वृद्धावस्था 
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होती है; इसी प्रकार महाचेतन्य परमात्मा के सच्त्वगुण से 
विश्व-रूपा महाप्रकृति चेतन, ज्ञानी ओर रक्षित होकर विश्व 
के निर्माण में प्रथम बालिका अथवा सरस्वती रूपा होती है, फिर 
तरुणी, वृद्धा अंथवा लक्ष्मी ओर काली अवस्थाओं में प्रवि£ 
होती है । क्‍ 

शुक्र में आत्मिक-सत्ता और रज में प्राकृतिक शक्ति होती 
है। माता के गर्भ में शुक्र की वही आत्मिक-सत्ता रज की 
शक्ति को सत्वगुशी बनाती है, जिससे गर्भ के पिण्ड को 
चेतना ओर ज्ञान प्राप्त होकर वह उत्पन्न होने के लिए रक्षित 
हो जाता है। ऐसे ही विश्व की रचयित्री महाजाग्रृति, 
महाचेतन्‍्य अथवा परमात्मा के सर्वगुण से चेतन होकर 
रक्षित ओर पोषित होती है । 

महाजागृति ओर शरीर-जाग्ृति अपने-अपने तमोगुण से 
महाप्रलय और शरीर-मरण में परमात्मा ओर आत्मा के 
चेतन्य में लुप होती है । विश्व विराद की महाजाग्रति परमात्मा 
में लुप होने पर महाप्रलय और शरीर-जाग्रति आत्म-चेतन्य 
में लुप होने पर शरीर का मरण होता है। परमात्मा 
ओर आत्मा के सत्वगुण से महाजाग्रति और लुप्तावस्था से 
शरीर-जागृति जागृत होकर विश्व ओर शरीर का बारम्बार 
निर्माण करती है । 

सत्वगुण के सामथ्य से ही प्रकृति को सत्वगुंण में ज्ञान, 
रजोगुण में समाधान, क्रिया में कला, काल में वर्तमान काल, 


[ रे 


अवधि में बाल अवस्था, कम में सुख, आकाश में धारणशक्ति, 
वायु में स्पशे, अग्नि (सूयं, चन्द्रमा, तारों) में प्रकाश, जल 
में रस और प्रथ्वी में सुगन्ध प्राप्त होती है । 

सत्वगुण ही से आत्मा में सद्बुद्धि, बुद्धि में ज्ञान, मन 
में प्रसन्नता, इच्छा में मंगल, कानों में सुनने, त्वचा में स्पशेज्ञान, 
आँखों में देखने, रसना में रसज्ञान और घ्ाण में गन्धज्ञान की 
शक्ति होती है। सत्वगुण से ही चन्द्रमा, वनस्पति और दूध 
में सोमरस अथवा शरीर पोषक रस, पुष्पों में सुगन्ध ओर 
सौन्दर्य होता है। हम कद्द चुके हैं कि जिस प्रकार श्राणियों 
का शरीर शुक्र के सत्वगुण से गर्भ में चेतन ओर जाग्रत होकर 
उसमें ज्ञानेन्द्रियों का विकास होता है, वेसे ही विश्व-उत्पत्ति के 
लिए महाप्रकरृति महासत्तवगुण से चेतन और जाग्रत होकर 
उसमें आनन्द, प्रसन्नता और सौंदये का अभ्युदय होता है। 
सत्वगुण को विष्णु भी कह्दते हैं । 





के 


अध्याय & 
७ 
महारजोगुण 
महाचेतन्य के सत्वगुश में महाप्रकृति के पोषित तमोगुण 
के बढ़ने पर विश्व-उत्पादक-सत्ता उत्पन्न होती है। उसको 
महारजोगुण कहते हैं । 
चेतन्य--सत्य, प्रकाशमय, शुद्धस्वरूप, अखण्ड, श्रनादि, 


स्वव्यापक, अनन्त, अविनाशी, कालातीत और प्रकृति का 
आधार है । 


महाप्रकृति तमोगुणी हीने से असत्य, अन्धकारमय, अनित्य, 
जड़ ओर विनाशी है। 


चेतन्य ओर प्रकृति इन दोनों के योग से अथवा सत्य- 
असत्य के संयोग से, प्रकाश-अन्धकार के मेल से, नित्य- 
अनित्य के संयोग से अथवा चेतन्‍्य और जड़ के योग से जो 
तीसरा मिश्रित स्वरूप उत्पन्न होता है; उसको महारजोगुण या 
रजोगुण कह्दते हैं। उसी से प्रकृति में क्रिया उत्पन्न होकर 
विश्व की रचना होती है। मद्दारजोगुण विश्व को पंदा करने 
वाला बीज है । 


जैसे बीज की सत्ता से वृक्ष पेदा द्ोता है ओर पेदा 
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होने पर बीज की सत्ता वृक्ष के सर्वाज्ञ में विद्यमान रहती 
है या बीज में वृक्ष की सर्वाज्ज सत्ता विद्यमान रहती है जिसको 
वह वृक्त के रूप में विकसित करती है, ठीक वेसे ही महा- 
रजोगुण की सत्ता से विश्व उत्पन्न होता है और उत्पन्न होने 
पर विश्व के सर्वाज्ञ में महारजोगुण की सत्ता विद्यमान 
रहती है। विश्व के अन्तगंत काल, कम, आकाश, वायु, 
अग्नि, जल, सूय, चन्द्रमा, प्रथ्वी, नक्षत्र, ग्रह, अरड, पिण्ड, 
ब्रह्मार्ड, पिएडज, अण्डज, स्वेदज, उद्भिज, स्थावर, जंगम, 
मनुष्यगण, देवगण, दानवगण आदि संमस्त चराचर की उत्पत्ति 
उसी बीजरूप महारजोगुण से होती है, जो सत्य-असत्य के 
योग से मिश्रित होता है । 

इसलिए उससे उत्पन्न होने वाला विश्व परमाणु से लेकर 
विराट-विश्व पर्यन्त सत्य-असत्य के योग से उत्पन्न होने पर न 
सत्य है ओर न असत्य; क्योंकि सत्य अविनाशी चंतन्य है 
ओर असत्य नश्वर प्रकरति है। शेष सारा विश्व जो सत्य- 
असत्य के योग से पदा द्वोता है, वह॑ न सत्य है ओर न असत्य | 
रजोगुणयुक्त होने से क्रियात्मक हे अथवा उत्पन्न होकर 
नष्ट ओर नष्ट होकर उत्पन्न हीने वाला है । 

रजोगुण जो विश्व विराट ओर प्राणियों को उत्पन्न करने 
का हेतु है, बह चेतन्‍्य और प्रकृति के योग से उत्पन्न होता है, 
इसलिए चेतन्य की सत्ता से वह विश्व और प्राणियों की उत्पत्ति 
के लिए समर्थ होता है और उसमें सम्मिलित प्रकृति का तमोगुण 
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विश्व ओर प्राणियों को उत्पत्ति से विनाश की ओर प्रवृत्त 
करता रहता है। रजोगुण में विश्व और प्राणियों का यह कम 
बराबर बना रहता है । 

विश्व की बनावट में महाप्रकरृति की चौदह् प्रकार की 
कलाओं के साथ चोदह प्रकार के रजोगुण होते हैं। प्रत्येक 
रजोगुण प्रकृति की प्रत्येक कला को सजनस्वरूपा बनाता 
हुआ उसका *“सम्ब्ालन करता है। इस प्रकार प्रत्यक रजोगुण 
का स्वरूप, गुण और काय प्रकृति की प्रत्येक कला के स्वरूप, 
गुण और काय की तरह होता है। उन विभिन्न रजोगुरों में 
ही प्रकृति भिन्न-भिन्न कलाओं से युक्त होकर भिन्न-भिन्न तत्वों 
द्वारा विभिन्न क्रिया करने में समर्थ होती है। इस प्रकार १३ 
प्रकार के रजोगुणों में प्रकृति १३ प्रकार के तत्वों द्वारा सजन- 
कलाओं से युक्त होकर विश्व का निर्माण करती है, किन्तु 
चोदहवीं प्रकार के रजोगुण में, प्रकृति के निर्माण-संकल्प में 
विकल्प उत्पन्न होने पर, वह नाशिनी बनकर विश्व का नाश 
करती है, जेसे प्राणियों की वृद्धावस्था के अन्त में उनकी 
जीवन-प्रकृति के संकल्प में विकल्प उत्पन्न होने पर प्राणियों 
की मृत्यु होती है । 

यद्यपि रजोगुण में सृजन, गुण ओर निर्माण-शक्ति होती 
है तथापि प्रकृति के पोषित-तमोगुण के परिवतेन से रजोगुण 
परिवतंनशील द्वोता है और उसके तीन मुख्य भेद द्ोोते हैं, 
ज़िनकों संकल्प, समाधान ओर विकल्प कहते हैं । 
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रजोगुण के शुभ संकल्प-भेद से प्रकति सजन-स्वरूपा बन 
कर विश्व का विकास करती है, रजोगुण के समाधान भेद से 
विधिपृवंक विश्व का सृजन करती हुई स्थितिस्वरूपा 
बनती है और रजोगुण के विकल्‍प भेद से नाशित 
तमोगुण में परिवर्तित होकर विश्व का नाश करती है। इस 
प्रकार विश्व विराट का विकास करने वाले १४ लोकों के १४ 
प्रकार के रजोगुणों में से प्रत्येक के तीन-तीन भेद होते हैं 
अर्थात्‌ संकल्प, समाधान ओर विकल्प | 

महारजोगुण के शिव-संकल्प से सब रजोगुणों में विश्व 
उत्पत्ति के शुभ-संकल्प उत्पन्न होते हैं ओर वे सब अपनी 
सृजन-प्रकृतियों द्वारा कालान्तर में समस्त विश्व की स्थिति कर 
रचना करते हैं । 

शुभ-संकल्प उत्पत्ति का स्वरूप होता है, समाधान स्थिति 
का वधानिक स्वरूप होता है अर्थात्‌ विश्व की स्थिति का विधि- 
पूवंक सुजन और सश्वालन करने वाले वेधानिक स्वरूप को 
समाधान कहते हैं। विधान के उस अधिष्ठाता को विधाता 
भी कहते हैं । विकल्प उत्पत्ति-नाश का स्वरूप होता है। 
इन तीनों के स्वरूप भी तीन प्रकार के होते हैं। शुभ-संकल्प 
भेद का स्वरूप सत्वगुण के सदृश्य उज्ज्बल-प्रकाशभय होता 
है, समाधान भेद का स्वरूप गोर प्रकाशमय होता है ओर 
विकल्प भेद का स्वरूप लाल-प्रकाशमय होता है। इस प्रकार 
विश्व का उत्पादक महारजोगुण पोषित तमोगुण के आवरण 
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से अपने समस्त अंगों सहित विश्व के साथ इन तीन भेदों में 
बराबर परिवर्तित होता रहता है, जिससे समस्त विश्व अपनी 
अवधि में आदि, मध्य, अन्त और प्राणी अपनी अवस्था में 
बाल, तरुण, वृद्ध--तीन-तीन मुख्य भेदों में परिवर्तित होते हैं । 


रजोगुण के प्रथम भेद में प्रकाश से अन्धकार न्यून होता 
है, इसलिए उसका स्वरूप उज्ज्वल-प्रकाशमय द्वोता है। रजोगुण 
के मध्यम भेद में प्रकाश ओर अन्धकार बराबर होते हैं, 
इसलिए उसका स्वरूप गोर-प्रकाशमय होता है। रजोगुण के 
अन्तिम भेद में प्रकाश से अन्धकार अधिक बढ़ जाता है, 
इसलिए उसका स्वरूप लाल-प्रकाशमय होता है । 


विश्व की उत्पत्ति में महारजोगुण से उत्पन्न होने वाले 
जो मुख्यतः: १४ प्रकार के रजोगुण होते हैं, वे प्रकृति की प्रत्येक 
कला के अधिष्ठाता देव होते हैँ। उन्हीं की सत्ता के प्रकृति 
१४ प्रकार की कलाओं से युक्त होकर १४ ग्रकार के लोक 
अथवा आकारों में विभक्त १४ प्रकार के तत्वों का निर्माण कर 
विश्व को उत्पन्न से नाश की ओर भ्रवृत्त करती रहद्दती है। 
इस प्रकार विश्व को उत्पत्ति में महारजोगुण के सृत्म और 
स्थूल अनन्त स्वरूप द्वोते हैं, जो सब उत्पत्ति में सद्दायक होते 
हैं। उन्हीं से विश्व में विभिन्न सृष्टियाँ और भिन्न-भिन्न जीव 
पेदा द्वीते हैं ओर वे सब वाल, तरुण, वृद्धावस्था में परिवर्तित 
होते हुए उत्पत्ति से विनाश की ओर श्रवृत्त होते हैं। 
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विश्व के अ्न्तगंत सब जीव-जन्‍्तु एवं ब्रह्माण्डों का जीवन- 
काल ओर विनाश-काल एक-सा नहीं होता | अपने-अपने 
रजोगुण के अनुसार प्रत्येक की श्रवधि अलग-अलग होती है। 
जितने छोटे जीव-जन्तु एवं ब्रह्माण्ड होते हैं, उन की जीवन-गति 
अपने रजोगुण की सत्ता के अनुसार उतने ही न्यून काल में 
शान्‍्त होकर अपने आधार आत्म चेतन्य में लुप्त हो जाती 
है । इसी को मरण या विनाश कहते हैं । फिर उस रजोगुण 
के कारण आत्म चेतन्‍्य की सत्ता से उतने ही न्‍्यून काल में 
वे जाग्रत होकर पुनजन्म लेते हैं। जिस प्रकार प्राणियों 
के जन्म लेने पर मृत्यु का होना अटल है, उसी प्रकार मृत्यु 
के पश्चात्‌ रजोगुण की सत्ता से उनका पुनजन्म होना अटल 
है। विश्व में सब से वड़ा जीवनकाल और विनाशकाल उस 
महारजोगुण का है, जिसके जीवनकाल में सब अण्ड, पिण्ड, 
ब्रह्मार्डों की उत्पत्ति होती है ओर जिसके विनाशकाल में सब 
अरड, पिण्ड, ब्रह्माए्डों का नाश होता है। इस प्रकार रजोगुण 
की सत्ता से विश्व पंदा होकर विनाश की ओर ओर विनाश 
से उत्पत्ति की ओर प्रवृत्त होता रहता है । 

रजोगुण में रुजन गुण ओर निर्माण शक्ति होती है। 
विश्व की उत्पत्ति के साथ उसके तीन भेद,--शुभ संकल्प, समा- 
धान और विकल्प होते हैं। रजोगुण में उत्पादन सत्ता और 
क्रिया शक्ति होती है। वह अपनी क्रियाशक्ति से विश्व- 
कोशल का निर्माण करता है । 
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रजोगुण अवस्थाओं में तरुणावस्था, कर्मों में शासन, आकाश 
में शब्द, वायु में बल, श्रग्नि में तेज, जल में द्रव, प्रथ्वी 
में उबरा, प्राणियों में मन, वनस्पतियों में बीज, समस्त विश्व 
में समाधान और महाप्रकृति में निर्माण स्वरूप है | 
रजोगुण में चेतनता, ज्ञान ओर निर्माण क्रिया द्योती है। 
रजोगुण का दूसरा नाम ब्रह्मा है। रजोगुण से कलाओं अथवा 
ज्योतियां में स्रेजन-शक्तियाँ बनी रहती हैं अथवा जिस 
प्रकाश में सृजन-शक्तियाँ होती हैँ, उसी को ब्रह्मा रजोगुण 
कहते हैं| उसी में रहने वाली ज्योतियाँ विश्व और प्राणियों 
की जीवन-शक्तियाँ होती हैं । 
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कै 
प्रकृति का रचना स्वरूप 

महारजोगुण में कुछ अधिक पोषित-तमोगुण के 
बढ़ने पर प्रकृति में विश्व को बनाने वाली क्रिया-शक्ति पदा 
होती है, जिसके द्वारा महारजोगुण विश्व की रचना अथवा 
विश्व का निर्माण करता है। रजोगुण की सत्ता से ही प्रकृति 
में निर्माण-शक्ति पंदा होती है। प्रकरत के उस स्वरूप को 
रचयित्री, रचना-करत्री या क्रिया कह सकते हैं। उसमें रजोगुण 
के स्वरूप से कुछ अधिक पोषित-तमोगुण बढ़ जाता है, 
इसलिए प्रक्रति के उस स्वरूप में कुछ अधिक पोषित-तमोगुण 
के बढ़ने पर रजोगुण के शुक्ल-गोौर प्रकाश में कुछ लालिमा 
आ जाती है, जिससे विश्व को उत्पन्न करने वाला अद्भुत 
सोन्दयमय प्रकाश उत्पन्न होता है । 

प्रकृति के उसी अद्भुत अति सोन्दयमय प्रकाश से विश्व में 
दिव्य सष्टियों की उत्पत्ति होती है। उस प्रकाश का उदाहरण 
सूय, चन्द्रमा, तारों, बिजली और अग्नि के प्रकाश से नहीं 
दिया जा सकता; क्‍योंकि सूयादि अग्नियों का प्रकाश प्रकृति 
के उस स्वरूप के पश्चात्‌ कितने ही अधिक पोषित-तमोगुण 
के बढ़ने पर उत्पन्न होता है। उसको प्रकृति की युवती-अवस्था 
का दिव्य लालिमा-युक्त सोदन्यमय-स्वरूप सममना चाहिए | 
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जसे युवावस्था में स्त्रियों का सौन्दर्य उनकी सब 
अवस्थाओं से अ्रधिक उज्ज्वल होता है ओर उन्हें उस अवस्था 
के सोन्दय में गर्भाधान-शक्ति प्राप्त होती है. वेसे ही रचयित्री- 
स्वरूपा प्रकृति के उस अद्भुत प्रकाश में विश्व-निर्माण-शक्ति 
उत्पन्न होती है। 

महा प्रकृति अपनी रचयित्री अवस्था में ठीक इसी तरह 
विश्व के विभिन्न तत्त्वों, पिण्डों ओर जीवों की उत्पत्ति करती 
है, जसे ख्रियां अपनी तरुणावस्था में अनेक सूरत के बच्चों 
को पदा करती हैं | 

महाप्रकृति रचयित्री अवस्था के उपरान्त फिर विश्व की 
नवीनता को पंदा करने की शक्ति नहीं रखती, जैसे स्त्रियां 
तरुणावस्था के उपरान्त अधड़ ओर वृद्धावस्था में बच्चे उत्पन्न 
करने की शक्ति नहीं रखतीं । 

महाप्रकृति को रचयित्री अथवा तरुशावस्था में ही विश्व 
के सब तत्तों की उत्पत्ति होती है | उसकी अधेड़ और 
वृद्धावस्था में तत्त्व पंदा नहीं हो सकते, बल्कि उन अवस्थाओं 
में विश्व की बनावट में तमोगुण बढ़ता रहता है, जो 
की अन्तिम अवस्था के पश्चात्‌ विश्व का विनाशक होता है। 

महाप्रकृति का जो तमोगुण पहले चतन्य की सत्ता से 
पोषित होते हुए विश्व के निर्माण का द्ेतु होता है, वही विश्व 
की अवस्था के अन्त में विश्व की चेतन्‍्य सत्ता को आच्छादित 
करते हुए उस के विनाश का हेतु बन जाता है। इसलिए 
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महाप्रकृति, जो पहले चतन्य की सत्ता से ज्ञानमय हो कर विश्व- 
निर्माण की क्रिया करती है, वही पीछे नाशित तमोगुण से 
अज्ञान बनकर विश्व-विनाश की क्रिया बन जाती है। 


मद्ारजोगुण में जो चतन्य सत्ता होती है, उसी की पोषित 
शक्ति से पेदा द्वोने वाली क्रिया विश्व का सजन करती है। 
प्रकृति के उस स्वरूप में चेतना, ज्ञान, निमौण-कला और 
क्रिया-शक्ति होती है। वह अपनी क्रिया से जैसे-जेसे विश्व की 
उत्पत्ति करतो है, बेसे ही बेसे अपने गुण में बढ़ती रहती है. 
ओर जब तक अपने नाशित तमोगुण में प्रविष्ट नहीं होती, तब 
तंक विश्व को बनाकर अपने कम द्वारा नियमित रूप से उसका 
सम्बालन करती रद्दती है । 


विश्वरचयित्री अपनी युवा-श्रवस्था के प्रथम प्रकाश से 
विश्व में दिव्य ओर आनन्दमय सृष्टियों की उत्पत्ति करती है। 
फिर वह जैसे-जेसे अपनी अवस्था में बढ़ती है, वेसे द्वी वेसे 
तमोगुण बढ़ने से तामसी ओर दुःखमय सृष्टियों की उत्पत्ति 
करती है। मह्ाप्रकृति की तरुणावस्था के पश्चात्‌ सृथ्टियां के 
दिव्य और आनन्दमय काय न्यून होते जाते हैँ तथा तम ओर 
दुःखमय काय बढ़ते जाते हैं । 


विश्व में जो कुछ निर्माण-काय हो रहे हैं या किये जा 
रहे हैं. सब प्रकृति की निर्माण-क्रियाओं से हो रहे हैं । प्रक्रति 
की वे भी निर्माण-क्रियायें हैं, जिनके ढारा काल परिवतंन को, 
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कम शासन को और आकाश पिण्डों को धारण कर रहा है। 
उन्हीं से बायु स्पश, धावन, शोषण ओर अग्नि प्रकाश, तैज, 
दाह करता है। उन्हीं से जल में रस और ध्रथ्वी में स्थूलपन ओर 
गन्ध उत्पन्न होती है। उन्हीं से आकाश में पिण्ड नियमित रूप 
से सम्वालित होते हैं; प्रथ्वी पर मेघ वषते हैं, बीजों से 
वनस्पतियां उगती हैं और पुष्पों से सुगन्‍न्ध बिखरती है। इस 
तरह विश्व का समस्त कोशल उन्हीं से हो रहा है। 
विश्व-निर्माण के साथ विश्व-रचयित्री अनन्त क्रिया रूप भेद 

उत्पन्न करती है, जिन से विश्व की उत्पन्षि और विश्व का 
सम्बवालन होता है । 

रचयित्री में विकास-गुण और रचना-शक्ति ट्वोती है।इन 
दोनों के योग-भेद से रचयित्री में सत्‌ , रज, तम त्रिगुण भेद 
पदा होते हैं। तीनों में तीन सत्ता होती हैं। सत्वगुण में कला 
की सत्ता, रजोगुण में क्रिया की सत्ता ओर पोषित तमोगुण में 
विकास की सत्ता होती है। कला, क्रिया ओर विकास--इन 
तीनों सत्ताओं के योग से महारचयित्री के अन्तर्गत अर्थात्‌ गर्भ 
में २४ प्रकार के लोक उत्पन्न होते हैं, जिनमें १४ प्रकार की 
सजन-कलायें होती हैं । 

प्रत्येक लोक में प्रत्येक कला से एक-एक तत्व का निर्माण 
होता है। इस प्रकार प्रत्येक कला की क्रिया पोषित तमोगुण 
को परिवर्तित करते हुए विश्वरचयित्री के गर्भ में विभिन्न १४ 
प्रकार के लोक उत्पन्न करती है और प्रत्येक लोक में पोषित 
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तमोगुण से प्रथक्‌-प्रथक्‌ तत्व उत्पन्न करने की योग्यता होती 
है। सब तत्वों के योग से एक मह्दाविश्व का श्राकार बनता 
है, जिसमें अनन्त ब्रह्माण्ड उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक अ्रह्माण्ड में 
विभिन्न पिण्ड बनते हैं ओर प्रत्येक पिण्ड में भिन्‍न-मिन्‍न 
सूच्म ओर स्थूल असंख्य जीव-जन्तु पंदा होते हैं । 

मद्दाप्रकृति की रचयित्री अवस्था में इस प्रकार विधिपृवक 
विश्व-रचना होती है, जिस प्रकार तरुणी स्त्रियों के गर्भ में 
विधिपूर्वंक बच्चों के शरीर की रचना होती है । 


विश्वरचयित्री के गर्भ की तरह ख्तियां के गर्भ में भी 
विकास-गुण ओर रचना-शक्ति होती हे। गे में उन दोनों के 
योग से प्रथम पोषित रज बनता है। उस के सत्‌ , रज, तम 
त्रिगुण भद दह्वोते हैं। उसके सत्वगुण में कला की सत्ता, 
रजोगुण में क्रिया की सत्ता और तमोगुण में विकास की सत्ता 
विद्यमान रहती है | कला, क्रिया ओर विकास--इन तीनों 
सत्ताओं के योग से तरुणी स्त्रियों के गर्भ में १४ प्रकार के 
लोक उत्पन्न द्वोते हैं, जिनमें १४ प्रकार की सृजन-कलाये होती 
हैं। प्रत्यके कला में एक-एक शारीरिक तत्व-निर्माण की 
योग्यता होती है। इस प्रकार गर्भवती स्त्रियों के गर्भ में प्रत्येक 
लोक-कला की योग्यता से पोषित॑ं-रज परिवर्तित होकर 
प्रत्येक योनी-लोक में प्रत्येक शारीरिक तत्व बनता हुआ विधि- 
पूवक बच्चों के शरीर की रचना करता है। ठीक इसी प्रकार 
विश्वरचयित्री के अन्तर्गत विधिपूर्वेक विश्व की रचना होती हे । 
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विश्वरचयित्री को विद्यारूप प्रकृति या सरस्वती भी कहते 
हैं। विधिपूषक सम्ालिका को विद्या और सृजन-स्वरूपा को 
संरस्वती कहते हूँ | प्रकृति के उस स्वरूप में चेतना ओर ज्ञान 
के साथ कला, क्रिया और विकास की शक्ति होती है। प्रकृति 
के उस स्वरूप में अति श्रदूभुत कुछ लालिमा-युक्त दिव्य गौर- 
प्रकाश उत्पन्न होता है। वह महाप्रकृति की युवा-अवस्था 
का सौन्दयमय, स्वरूप है । 


अध्याय ८ 
छ्े 
महाकाल-परिवतेन 

मद्दाप्रकृति के क्रिया स्वरूप में कुछ तमोगुण के बढ़ने पर 
उसमें परिवर्तन शक्ति आ जाती है जिससे प्रकृति अपनी क्रिया 
में परिवर्तित होते हुए विश्व का परिवतन करती रहती है । 
महा प्रकृति के उस परिवतेन-रवरूप को महाकाल, काल या समय 
कह्दते हैं। अ्रथवा विश्व की क्रिया करने में जो महाप्रकृति को 
जायति से विनाश तक ओर विनाश से जाग्रति तक बराबर 
परिवर्तित करता रहता है, उसको महाकाल, काल या समय कहते 
हैं। उसी से विश्व उत्पत्ति से नाश और नाश से उत्पत्ति में 
वरावर परिवर्तित होता रहता है। स्त्रियों के रज के सदृश्य 
महाकाल को महा प्रकृति का रज समभना चाहिये । 

यद्यपि काल का रवरूप काला हे, किन्तु विश्व की उत्पत्ति 
के प्रथम महाचतन्य के प्रकाश से जाग्रति के साथ वह देदीप्य- 
मान उज्ज्वल द्ोता है, जैसे दिन का समय सूय के प्रकाश से 
उज्ज्वल होता है या स्त्रियों के योनी-शुक्लपक्ष में रज उज्ज्वल 
होता है अ्रथवा सत्त्वगुण से प्राणियों की बाल-अवस्था अन्य 
दवस्थाओं से उज्ज्वल होती है। उस काल को हम पोषित 
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अथबा मंगलमय काल कह सकते हैं, क्योंकि उसके परिवतन 
में समस्त विश्व और प्राणियों की उत्पत्ति का पोषण होता है। 

महाप्रकृति के जाग्रत-स्वरूप में जो प्रथम पे (षित-तमोगुण 
उत्पन्न होता है, जिस से विश्व की उत्पत्ति और विनाश में 
उज्ज्वल और कृष्ण दो महा भेद हो जाते हैं, उसी के समस्त 
स्वरूप को महाकाल समभना चाहिये। 


विश्व की उत्पत्ति और विनाश के साथ उसके शुक्ल ओर 
ऋष्ण एवं पोषित और नाशित दो-दो भेद होते हैं | पोषितकाल 
के परिवर्तन में विश्व और प्राणी उत्पन्न एवं पोषित होकर 
विकसित होते हैं। उसका स्वरूप उज्ज्वल बताया गया है। 
नाशितकाल के परिवतन में विश्व और प्राणियों का विनाश 
होकर नाशकारी तमोगुण का भी नाश हो जाता है। रात्रि के 
समय की भांति उसका स्वरूप काला होता है । 


पोषितकाल विश्व का विकास करता हुआ उसको विनाश 
की ओर प्रवृत्त करता रहता हे। विश्व की उत्पत्ति में महा- 
प्रकृति प्रथम पोषितकाल से ही जाग्रत होती है ओर उसी के 
परिवतन से जाग्रत-रूप प्रकृति सत्त्वगुणी बनकर ज्ञानमय होत्ती 
है। फिर उसी के परिवतेन से सक्तवगुणी प्रकृति कालान्तर में 
रजोगुणी बनकर विश्व का निमाण करनेवाली क्रिया बन जाती 
है और उसमें संकल्प, समाधान एवं विकल्प शक्तियां उत्पन्न 
हो जाती हैं । फिर उसी काल के परिवतन से कालान्तर में 
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रजोगुणी प्रकृति बतेमान, भूत, भविष्यत्‌ कालों में परिवर्तित हो 
जाती है। फिर कालान्तर के परिवतेन से समय-रूप प्रकृति में 
इन्द्र अथवा शासनशक्ति पदा हो जाती है। फिर उसी काल के 
परिवतेन से कालान्तर में प्रकृति की इन्द्रशक्ति से धारण शरथवा 
अआकाश-शक्ति उत्पन्न हो जाती है। फिर उसी काल के परिवतन 
से कालान्तर में आकाशरूप श्रकृृति से स्पशें शक्ति श्रथवा वायु 
उत्पन्न हो जात्ता है। फिर उसी काल के परिचतेक से फालान्तर 
में वायुरूप प्रकृति से त्तेत अथवा ोअग्निरूप प्रकृति उत्पन्न हो 
जाती है| फिर उसी काल के परिवतेन से कालान्तर में अग्नि- 
रूप प्रकृत्ति स रस अथवा जल-रूप प्रकृति उत्पन्न हो जाती हे। 
फिर उसी काल के परिवतेन से कालान्तर में जल से मृत्तिका 
अथवा प्रथ्वीरूष प्रकृति उत्पन्न हो जाती है। 

इसी प्रकार पोषितकाल के परिवतेन से कालान्तर में अपने 
आप विश्व के समस्त तत्त्व, पिण्ड, अण्ड आर ब्रह्माण्डों की 
उत्पत्ति होती है। उन सबके साथ महाकाल के अनन्त भेद 
उत्पन्न हो जाते हैं, जिनसे मद्ाकाल समस्त विश्व के तत्त्वों 
ओर अरड, पिण्ड, ब्रक्काण्डों को उत्पत्ति से विनाश 
की ओर गप्रवृत्त करता रहता है। 

पिश्व में समस्त सुष्टियों ओर जीव-जन्तुओं की उत्पत्ति 
एवं स्थिति होने के अन्त में महाफाल नाशित रूप धारण 
करता है। उसका स्वरूप अन्धकारमय है। उसके परिवतेन से 
समस्त विश्व के अण्ड, पिण्ड, ब्रह्माण्ड तथा तस्वों का नाश होने 
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लगता है और सबके नाश के अन्त में वह विश्व के स्थान 
को घोर अन्धकार-रूप से आच्छादित कर लेता है। उस घोर 
अन्धकार को भी नाशित काल का परिवतेन क्रमशः कालान्तर 
में नष्ट करके नाश करने वाली क्रिया में परिवर्तित कर देता 
है ओर फिर काल का परिवतेन उस नाशित क्रिया को भी 
क्रमशः कालान्तर में शक्ति में परिवर्तित कर देता है। शक्ति 
चतन्य की सन्ता से कालान्तर में फिर जाग्रति में परिवर्तित 
होकर विश्व की उत्पत्ति करती है। इसी तरह उत्पत्ति और 
विनाश के समस्त परिवतेन को महाकाल या काल कहते हैं | 

विश्व की उत्पत्ति और विनाश में महाकाल के परिवतंन 
के त्रिकाल भेद होते हैं| इन भेदों को वर्तमान, भूत, भविष्य 
कहते हैं । ये तीनों समस्त विश्व की उत्पत्ति और विनाश में 
परस्पर सम्बन्धित रहते हैं । विश्वगति के साथ इनके घुमाव 
का घेरा गोल चक्र की तरह होता है, जेसे त्रिकोशाकार बस्तु 
के घुमाव का घेरा गोल चक्रदार द्वोता है। 

विश्व-उत्पत्ति के साथ जेसे उज्ज्वल-काल के वर्तमान, भूत, 
भविष्य भेद होते हैं ओर प्राणियों की बाल, तरुण, वृद्धावस्था 
होती है, वेसे ह्वी विश्व-विनाशक काल के भी वतमान, भूत, 
भविष्य त्रिकाल भेद हैं ओर प्राणियों की मृत्यु होने पर सूक्ष्म 
शरीर के भी बाल, तरुण, बृद्ध तीन भेद होते हैं । 

प्राशियों के बुढ़ापे का स्वरूप रक्त-काला होता है, जो 
मृत्यु की ओर ले जाता है और सूह्म शरीर के बुढ़ापे का स्वरूप 
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उज्ज्वल होता है, जो उत्पत्ति की ओर ले जाता है। जीवित 
प्राणियों के बुढ़ापे में जेसे मृत्यु समीप आ जाती है, वसे ही 
काल के परिवतन से कालान्त में सूद््म शरीर के बुढ़ापे के 
समीप उत्पत्ति आजाती है । 


इसी भांति विश्व-विनाश के बुढ़ापे में काल के परिवतन 
से कालान्तर में विश्व की उत्पत्ति समीप आ जाती है। समस्त 
विश्व की उत्पत्ति, स्थिति ओर विनाश परिवतेन-रूप महाकाल 
के त्रिकाल भेदों को जागृतकाल, रचनाकाल और विनाशकाल 
कहना चाहिए । इस प्रकार महाकाल का परिवतेन वराबर बना 
रहता है। इन्हीं के रूपान्तर को काल-दर्शियों ने भविष्य, 
वतमान और भूत काल के नाम से कहा है। ये महान से 
महान्‌ ओर सूक्ष्म स सूच्म होते हें । 


काल के परिवतन से ही सूथ ओर प्रथ्वी देनिक और 
वार्षिक गति में धूम रहे हैं । उसी से चन्द्रमा शुक्ल और ऋष्ण 
पक्ष की तिथियों में भ्रमण कर रहा है | इसी तरह समस्त विश्व 
का परिवतेन महाकाल से द्वो रहा है । 


' प्थ्वीतल के मनुष्य सूथ, प्रथ्वी, चन्द्रमा ओर तारों की 
गति से जो समय होना मानते हैं, वह काल ही के परिवतेन 
से होता है । यदि सूय, प्रथ्वी, चन्द्रमा ओर तारों की गति का 
परिवतेन महाकाल द्वारा न द्ोता, तो प्रथ्वीतल में मनुष्यों को 
समय का ज्ञान कदापि नहीं हो पाता। काल ही के परिवतेन 
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से प्रृथ्वी में मनुष्यों को विपल, पल, धड़ी, पहर, दिन, 
रात्रि, तिथि, सप्ताह, पक्ष, मास, वर्ष, शताब्दि, युग-युगान्तरों 
का बोध होता है । 

विश्व की उत्पत्ति और विनाश में महाकाल के उज्ज्वल 
ओर कृष्ण दो भेद होते हैं। दोनों अपनी-अपनी गति में 
वर्तमान, भूत, भविष्य त्रिकालमय परिवतनशील होते हैँ ओर 
विश्व को उत्पत्ति की ओर से विनाश की ओर एवं विनाश 
की ओर से उत्पत्ति की श ओर प्रवृत्त करते रहते हैं । 


महाकाल स्त्रियों के रज के समान महाप्रक्ृति का महारज 
है। रज के सदृश्य काल के भी उज्ज्वल और कृष्ण दो भद 
होते हैं । उस की उज्ज्वलता में विश्व की उत्पत्ति ओर अन्ध- 
कार में नाश होता है। काल ही उत्पत्ति ओर नाश का 
कारण है। स्त्रियों के रज को काल का स्थूल स्वरूप सममना 
चाहिये । 

काल में परिवतन-गुण और चश्नद-शक्ति होती है। काल 
के वर्तमान, भविष्य, भूत तीन भेद द्वोते हैं| रजन और संहार 
उसके उज्ज्वल ओर कृष्ण दो महा भेद हैं। भारतीय शास्त्रों 
में उसके उज्ज्वल भेद को धरमराज और कृष्ण भेद को यमराज 
के नाम से कहा गया है। 


यद्यपि काल का अपना स्वरूप काज्षा है, किन्तु चेतन्‍्य की 
सत्ता से उसका स्वरूप देदीप्यमान उज्ज्वल होता है। जेसे 
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चन्द्रमा का अपना स्वरूप काला है, जिस को वह अमावास्या 
में प्रकट करता है, किन्तु सूथ की सत्ता से उसका स्वरूप 
देदीप्यमान उज्ज्वल होता है, जिसको वह पूणुंमासी ओर 
अन्य तिथियों में प्रकट करता है। 
विश्व की उत्पत्ति ओर विनाश में महाकाल के स्वरूपों को 
चन्द्रमा के स्वरूपों के सदृश्य सममना चाहिए । 


कह 





अध्याय ए 
के बज 
महा श्रवधि एवं अवस्थाय 

महाकाल के परिवतन में कुछ अधिक तमोगुण बढ़ने से 
उसका वेग इतना धीमा हो जाता है कि साधारण बुद्धियों को 
उसका ज्ञान तक नहीं हो सकता। इसी कारण समस्त विश्व ओर 
प्राणीमात्र का बराबर परिवतेन होने पर भी साधारण ज्ञान 
से अस्थिर विश्व की स्थिति प्रतीत होती है। उस अस्थिर को 
स्थिर प्रतीत कराने वाली शक्ति का नाम महा अवधि अथवा 
श्रवस्था है । 

काल से विश्ब का परिवतन हो रहा है ओर अवधि से 
विश्व की स्थिति प्रतीत होती है। काल के परिवतेन-वेग को 
आच्छादित करके विश्व की स्थिति को प्रतीत कराने वाली शक्ति 
अवधि है| जसे सूर्य की अवधि तक सूर्य की स्थिति प्रतीत होती 
है, प्रथ्वी की अवधि तक प्रथ्वी प्रतीत होती है, चन्द्रमा की अवधि 
तक चन्द्रमा प्रतीत होता है । 

यद्यपि महाकाल सब का बराबर परिवतेन कर रहा है, 
परन्तु अपनी-अपनी अवधि तंक सब श्रतीत होते हैं। इस प्रकार 
कोई भी श्राणी अपनी अवस्था तक ही प्रतीत होता है, जब कि 
महाकाल उसको बराबर परिवतित करता रहता है। 
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यह तो स्थूल सष्टियों का उदाहरण है। परन्तु इन्द्र, आकाश, 
वायु आदि जो सूक्ष्म हैं, उनकी भी अवधि हं।ती है ओर वे भी 
अपनी-अपनी अवधियों तक ही अपनी-अपनी शक्तियों में रह 
सकते हैं। 

सूक्ष्म से सूइम ओर स्थूल से स्थूल पदार्थों की अवधियां 
होती हैं, यहां तक कि अपनी अवधि से ही प्रकृति भी प्रकृति 
के नाम से उच्चारित होती है। ० 

इसी भांति समस्त विश्व के प्राणीमात्र तथा पिण्डों, 
ब्रह्माए्डों ओर तत्वों की अपनी-अपनी अलग-अलग अवधियां 
होती हैं। कार्यों के होने ओर करने की भी अवधियां होती 
हैं, जिससे उन कार्यों को भी प्रतीति होती हैं । 


यदि समस्त विश्व ज्यपनी अवधि से स्थितन होता तो 
महाकाल के परिवतन से उरूकी प्रतीति ही न हो सकती। 
विश्व की उत्पत्ति में अवधि इतनी आवश्यक शक्ति है कि 
अवधि से ही हमें विश्व-निर्माण की प्रतीति होती है। हमें 
अपनी अवधि से ही हपने होने की प्रतीति हो रही है। 

महाकाल के भूत, वतमान, भविष्य भेदों के साथ पदार्थों 
ओर प्राणियों की अवधियों में बाल, तरुण और वृद्ध तीन 
भेद होते हैं । जिस मनुष्य को हम बाल अवस्था में देखते हैं, 
यदि उसी को फिर तरुणावस्था या बुढ़ापे में देखें तो ठीक-ठीक 
नहीं पहचान सकते, क्योंकि काल के परिवतन से वह बालक 
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तरुणाई या बुढ़ापे में परिवर्तित हो जाता है। किन्तु साधारण 
दृष्टि से, उसकी अवधि तक, हम उसको एक-सा ही मनुष्य 
सममभते हैं | 


समस्त सृष्टि में हम जो कुछ देख रहे हें, वे सब महाकाल 
के परिवतेन से पल-पल में परिवर्तित हो रहे हैं | यद्यपि हम ओर 
हमारी दृश्यमान्‌ सृष्टि काल के परिवतेन से पल-पल में दूसरे हो 
रहे हैं, परन्तु श्रपनी-अपनी अवधियों के कारण हम अपने को 
ओर सब दृश्यमान संष्टियों को साधारण ज्ञान से एक-सा समभ 
रहे हैं। अवधि कितनी महान शक्ति है, जो महाकाल के परिवतेन 
से परिवर्तित होते हुए विश्व को प्रतीति कराती है। इस प्रकार विश्व 
के अन्दर जितने प्राणी और दृश्यमान पदार्थ हैं, वे सब अपनी- 
अपनी अवधियों तक अपने-अपने स्वरूप में प्रतीत होते हैं । 
विश्व-उत्पत्ति के साथ अवधि के अनन्त भेद होते हैं, जिन के 
द्वारा प्राणी आदि समस्त विश्व की प्रतीति होती है। सब अवधियां 
एक महाअश्रबधि के अद्ग हैं, जो विश्व-विराट की होती है। 


अवधि के प्रधान दो भेद होते हँ--एक प्रकाशमान और 
दूसरा अन्धकारमय । प्रकाशमान्‌ अवधि में विश्व की समस्त 
दृश्यमान्‌ सृष्टियों की स्थिति प्रतीत ह्वोती है, जेसे दिन में सूये 
के प्रकाश से सब दृश्यमान पदार्थों की प्रतीति होती है । 


अन्धकारमय अवधि में विश्व के समस्त प्राणी और पदाय्थे 
शान्त होकर अदृश्य हो जाते हैं, जेसे रात्रि के अन्धकार में 
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रृश्य पदार्थ श्रदृश्य होते हैं। इसी भांति प्रकाशभान अवधि 
में प्राणी श्रादि समस्त विश्व दृश्यमान होकर प्रतीत होते हैं. और 
श्रन्धकारमय अवधि में सब लुप्त हो जाते हैं । 

महाश्रवधि में ही विश्व की प्रथम, मध्यम, श्रन्तिम अथवा 
प्राशियों की बाल, तरुण, वृद्ध अवस्थाय होती हैं । 

अ्रवधि में सतत, रज, तम त्रिगुण भेद होते हैं। उस के 
सत्त्वगुण में बाल अवस्था, रजोगुण में तरुण अवस्था और 
तमोगुण में वृद्धावस्था होती है । 

अ्रवधि में स्थित गुण और निश्चित्‌ शक्ति होती है । अवधि 
के प्रथम, मध्यम, अन्त अर्थात्‌ बाल; तरुण और बृद्ध--तीन भेद 
होते हैं । 





पभ्यायथ १० 
७ 
महाकमें--इनन्‍्द्र 

महा-अवधि के परिवतन में कुछ अधिक पोषित-तमोगुण 
के बढ़ने से विश्व की शासन-सत्ता उत्पन्न होती हैँ अथवा 
विश्व-स्थिति की आरम्भ अश्रवस्था में कुछ अधिक पोषित-तमो- 
गुण के बढ़ने से कालान्तर में विश्व की शासन-सत्ता उत्पन्न 
होती है जिसके द्वारा विश्व का प्रत्येक काय नियमित रूप से 
संगठित, सम्बन्धित और संचालित होता है। उस महाविधान 
स्वरूप का नाम 'महाकम! अथवा इन्द्र! है। उसके अन्तगत 
विश्व की समस्त शासन-सत्तायें पंदा होती हैं । 

जहाँ कत्ता जिस बस्तु के लिए नियत अवधि में क्रिया करता 
है, वहाँ कम बन जाता है। कम में कत्तों, अवधि, क्रिया ओर 
उस वस्तु का संगठन एबं बन्धन द्वोता है। इसलिए कमंतत्त्व 
अथवा इन्द्र में शासन के साथ बन्धन शक्ति पदा होती है। 

कम के सर्व, रज, तम त्रिगुण भेद होते हैं। उसके रजो- 
गुण से विश्व की शासन-सत्ता उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा 
मद्दाकम अथवा इन्द्र समस्त विश्व पर विभिन्न प्रकार से 
शासन करता है। उसकी महाशासन-सत्ता से आकाश पिण्डों 
को धारण करता है। बायु आदान-प्रदान का काये करता है। 
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अग्नि प्रकाश ओर दाह करता है। जल भाप, मेघ और वर्षा 
बनता है। सूये, चन्द्रमा और तारे नियमित रूप से काये 
करते हैं । प्रथ्वी नियमित रूप से देनिक और वापक 
गति में घूमती है। वनस्पतियाँ नियमित रूप से फूलती ओर 
फलती हैं। उसी के शासन से सब वनस्पतियाँ अपने-अपने 
रस लेने में समथ होती हैं। इस तरह विश्व का समस्त शासन 
'महा-कम!--इन्द्र'- के रजोगुण द्वारा होतान्हे । 

कम के रजोगुण में कुछ अधिक तमोगुण बढ़ने से विश्व- 
बन्धन-शक्ति पदा होती है अर्थात्‌ शासन में कुछ अधिक 
तमोगुण बढ़ने पर बन्धन-शक्ति उत्पन्न होती है।कम की 
तामसता से बन्धन उत्पन्न होता है। इसलिए महाकर्म के तमो- 
गुण से समस्त जगत वन्धन के अधीन रहता हैं। कर्म ही से 
आकाश, वायु, तेज, जल, प्रथ्वी परस्पर बंधे हैं और सूर्य पिण्डों 
को आकर्षित किए रहता है। उसी से प्रथ्वी अपने समस्त निवा- 
सियों को आकर्षित किए रहती हूं। कम-बन्धन से ही सूय उदय 
होकर अस्त ओर अस्त होकर उदय होता है। कम-बन्धन 
से ही दिन के पीछे रात्रि और रात्रि के पीछे दिन घूम रहा 
हैं । कमं-बन्धन से ही आकाश में शब्द और वायु में स्पश हे। 
कमे-बन्धन से ही तेज अपनी सीमा से ज्यादा नहीं तप सकता | 
उसी से जल (समुद्र, कील, नदी, मेघ, वर्षा ओर भाप बनकर) 
घूमता है। कम ही से कुटुम्बीजनों का सम्बन्ध, देशों का 
संगठन ओर राज्यों का प्रवन्ध होता है। 


११० ] 


कम-बन्धन से ही प्रथ्वी, सूय, चन्द्रमा, तारे पररपर एक* 
दूसरे के आकषणों से सम्बन्धित होते हैं। उसी से बीज ओर 
तुक्ष परस्पर सम्बन्धित रहते हैं। मनुष्य, पशु, पत्ती, कीढ, 
वनस्पतियाँ प्रथ्वी आदि पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड इत्यादि समस्त 
विश्व बन्धन के अधीन रहता है ओर उसी से पुरुष-प्रकृति 
परस्पर सम्बन्धित रहते हैं । 


कम के शांसन में कुछ और तमोगुण घढ़ने से विश्व 
शआआकपणों से बंधता है। बन्धन-शक्ति में कुछ और तमोगुण 
बढ़ने से विश्व में भ्रविधि काय होते हैं, जिन से विश्व में दुःख 
उत्पन्न होता है | 


महा-कर्म अथवा इन्द्र के सस्‍्वगुणी शासन से बिश्व में 
आनन्द व सुख पंदा होता है। विश्व में जितनी भी सुखमय 
सृष्टियाँ हें, सब इन्द्र के सत्त्नगुणी शासन से ही सुखी द्वोती 
हैं। सुखों के स्थान को स्वर्ग कहते हैं। इसलिए सच्त्वगुणी कर्म 
से विश्व में लोकिक और पारलौकिक स्वर्ग की सश्टियाँ होती हें। 


कम के तमोगुणी शासन से विश्व में दुःख और भय पेदा 
होते हैं। विश्व में जितनी भी दुःखमय सष्टियाँ होती हैं, सब 
तमोगुणी कम' से ही होती हैं। लौकिक और पारलौकिक 
दुःखों के स्थान को नरक कहते हैं । इसलिए तंमोगुणी कर्म से 
विश्व में नारकीय सष्टियाँ होती हैं । 

सत्त्वगुणी कर्मों से मनुष्यादि प्राणी लौकिक और पार- 
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लोकिक सुखों के स्थान स्वगे और तमोगुणी कर्मों से दुःखों के 
स्थान नरक को प्राप्र करते हैं । 


प्राणीमात्र अपने-अपने सत्त्गुणी और तमोगुणी कर्मों 
के अधीन सुख-दुःख भोगते हैं। मनुष्य आदि प्राणी कम 
करने में स्वतन्त्र और उनके फल भोगने में कम-शासन के 
परतन्त्र होते हैं। इसलिए कम ही सुख ओर दुःख देने वाला 
शासक अथवा राजा है। 


जिस भ्रकार प्राशियों के पद्चभौतिक शरीर को सुख-दुःख 
देने बाला शासक उनके द्वारा होने वाला कम है, उसी भांति 
आकाश, वायु, तेज, जल, प्रथ्वी पश्च-महाभूतों का सम्बालन 
करने वाला शासक अथवा राजा 'महाकम--'इन्द्र'--है । उसके 
शासन से सब विधिपूवंक सम्वालित और अपने-अपने 
कार्यों में प्रवृत्त होते हैं । आकाश, वायु, तेज, जल, प्रथ्वी इनको 
देव कहते हैं| देव का अर्थ देने वाला है। महा-कम द्वारा इन्ही 
से मनुष्यादि प्राणियों को सुख-दुःख प्राप्त होते हैं | 


महाकम इन्द्र आकाश से सूह्म और प्रथम उत्पन्न होता 
है। मनुष्यादि प्राणी शारीरिक पद्चतर्वों से अथवा शारीरिक 
श्राकाश, वायु, तेज, जल, प्रथ्वी, तत्वों द्वारा ही कम करते 
हैं। जसे शारीरिक आकाश-तत्त्व के सत्वगुण से कान बनते 
हैं और उनसे सुनने का काय होता है। शारीरिक वायुतत्त्व के 
सत्त्वगुण से त्ववा बनती है और उससे शीतोष्ण का ज्ञान होता 
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है। शारीरिक अग्नितक्त्व के सक्तगगुण से नेत्र बनते 
हैं ओर उनसे देखने का काय होता है। शारीरिक जलत॑त्त्व के 
सत्वगुण से रसना बनती है और उससे रसों का ज्ञान होता है । 
शारीरिक प्रथ्वीतत्त्व के सत्वगुण से प्राण बनती है ओर उससे 
गन्ध का ज्ञान होता है। 


शारीरिक आकाशतक्त्व के रजोगुण से वाणी उत्पन्न 
होती है और उससे बोलने का कार्य होता है । शारीरिक वायु 
तत्त्व के रजोगुण से हस्त-पाद उत्पन्न होते हैं, उनसे लेने-देने 
आर चलने-फिरने के काय होते हैं। शारीरिक अग्नि तत्त्व 
के रजोगुण से मुंह ओर जठराग्नि उत्पन्न होते हैं। मुह से 
खाने का और जठराग्नि से खाद्य पदार्थों को पचाने का कार्य 
होता है। शारीरिक जलतत्त्व के रजोगुण से लिंग ओर रुधिर 
बनता है। लिंग से भृत्र उतरने और मंथुन का काये होता है 
तथा रुधिर शरीर में घूमने का काये करता है । शारीरिक प्रृथ्वी- 
तत्व के रजोगुण से गुदा उत्पन्न होती हे ओर उससे मल 
उतरने का काय धोत्ा है। 


शारीरिक आकाशतत्त्त के तमोगुण से शोक उत्पन्न होता है 
ओर उससे शोक-काय होते हैं । शारीरिक वायुतत्त्व के 
तमोगुण से भय पेदा होता है ओर उससे भयभीत काये होते 
हैं। शारीरिक अग्नितत्त्व के तमोगुण से क्रोध उत्पन्न होता है 
ओर उससे ऋद्ध काय होते हँ । शारीरिक जलतर्व के 
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तमोगुण से अलस्य पंदा होता है और उससे आलसी काय 
होते हैं। शारीरिक प्रथ्वीतत्व के तमोगुण से निद्रा उत्पन्न 
होती है और उससे सोने का काये होता है| सारांशतः शारीरिक 
पत्चतत््वों के कम से द्वी मनुष्यादि प्राणी शरीर-सम्बन्धी 
समस्त काय करते हैं | 

जिस भांति प्राणी शारीरिक पशन्चेतत्तवों के कम द्वारा शरीर- 
सम्बन्धी समस्त काये करने में समथ होते हैं) उसी भांति 
विश्व में 'महाकर्म -'इन्द्र'--द्वारा पद्मम हवाभूत अपने-अपने काये 
में समथ होते हैं। विश्व का समस्त शासन ओर सुख-दुःख 
महाकर्म--इन्द्र-के अधीन हैं। इन्द्र आकाश से सूद्रम ओर 
आकाश, वायु, तेज, जल, प्रथ्वी आदि समस्त विश्व का शासक 
अथवा राजा हे | 

कम के सस्‍्वगुण से विश्व में विभिन्न सुख की सूृष्टियां 
अथवा समस्त सुख पंदा होते हैं, कम के तमोगुण से बिश्व में 
विभिन्न दुःख की सृष्टियां अ्रथवा अनेक दुःख पेदा होते हैं ओर 
कम के रजोगुण से समस्त विश्व पर शासन होता है, जिसके 
द्वारा नियमित रूप से विश्व के समस्त काय होते हैं । 

कम में बन्धन-गुण और प्रबन्ध-शक्ति होती है। कम से 
सुख, शासन और दु:ख सम्बन्धी तीन प्रकार के काय होते हैं। 
उस के सक्त्वगुण से सुख, रजोगुण से शासन और तमोगुण से 
दुःख होता है। ह 


अध्याय ११ 


श्हे 
महा-त्राकाश 


इन्द्र के रजोगुण में कुछ अधिक पोषित-तमोगुण के बढ़ने 

पर धारण-शक्ति का आकार उत्पन्न होता है | वह अनन्त विस्तृत 
होकर सबंत्र फेला हुआ है। उसको महाकाश या आकाश 
कहते हैं । 

आकाश के सक्त्व, रज, तम त्रिगुण भेद होते हैं। उसके 
सत्त्वगुण से धारण-शक्ति, रजोगुण से शब्द ओर तमोगुण 
से विस्तार उत्पन्न होता है । 

महाकाश की धारण-शक्ति वायु, तेज, प्रथ्वी, सूय, चन्द्रमा, 
नक्षत्र, ग्रह सबको धारण करती है । जिस प्रकार प्रथ्वी अपनी 
समस्त वस्तुओं को अपने भिन्न-भिन्न स्थानों में धारण किये 
रहती है, उसी प्रकार महाकाश भी सब नक्षत्र, ग्रह, पिर्ड और 
ब्रह्माटडों को अपने भिन्न-भिन्न स्थानों में घारण कर रहा है। 
हमको धारण करने वाली प्रथ्वी है और प्रथ्वी को धारण 
करने वाला आकाश है, इसलिए श्राकाश ही सबको घारण कर 
रहा है। प्रथ्वी को घारण-शक्ति आकाश से ही प्राप्त होती है । 
आ्राकाश ही सूह्रम ओर स्थूल स्ृष्टियों को धारण कर रहा है.। 
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वायु, तेज, जल, प्रथ्वी, आदि तत्वों तथा सूर्य. चन्द्रमा, मन्नल, 
घुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि आदि विश्व के सब पिण्डों को 
आकाश में धारण करने वाली प्रत्येक की अलग-अलग धारण- 
शक्तियाँ हें । सब मिलकर अनन्त हैं और सब महाकाश में 
शारीरिक सूचद्म नाड़ियों के जाल की तरह फेली हुई हैं। 

महाकाश की भांति प्राणियों के शरीर में भी प्रत्येक अवयव 
को धारण करनेवाली, शारीरिक आकाशक्त्व से उत्पन्न, 
एक-एक सूद्म धारण-शक्ति होती है, जिनको हम 
सूदम नाड़ियाँ भी कह सकते हैें। शारीरिक वायु शरीर के 
अन्दर उन्हीं में सख्जार करता हुआ शरीर के प्रत्येक अवयब में 
रुधिर को पहुँचाता है | 

जिस प्रकार महा वायु आकाश में बहकर सबको स्पश 
करता है, उसी प्रकार शारीरिक वायु शरीर के अन्दर उन 
घारण-शक्तियों में बहता हुआ शरीर के प्रत्येक अवयव में 
पहुँचता है। समस्त शरीर फे विभिन्न अद्भ उन धारण-शक्तियों 
द्वारा ही अपने-अपने स्थानों में स्थित रहते हैं। जेसे महाकाश 
में समस्त तत्व और पिण्ड, अपने-अपने काय करते हुए भी, 
आकाश की धारण-शक्तियों द्वारा अपने-अपने स्थानों में 
धारित हैं । 

आकाश की धारण-शक्ति में जाग्रति, कत्तो, क्रिया, कमे, 
अवधि और आधार का संयोग होता है ओर जहाँ इनका 
संयोग होता है, वहाँ शब्द उत्पन्न हो जाता है। कत्ता, क्रिया, 
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कम रजोगुण में आते हैं। इसलिए शब्द आकाश के रजोगुण 
से उत्पन्न होता है। शब्द उत्पन्न होते ही आकाश में फलता है 
ओर फलते ही वह आकाश की धारण-शक्ति में लय हो जाता 
है । 

विश्व में जितने शब्द और ध्वनियाँ होती हैं, सब आकाश 
के रजोगुण से उत्पन्न होती हैं। जहाँ शब्द होता है, वहां 
आकाशतत्त्व रह्ठता है। वास्तविक शब्द और ध्वनि होने वाली 
सष्टियों में आकाश सवत्र विद्यमान रहंता है। मनुष्य आदि 
प्राणियों के लिए शब्द के दो भेद होते हैं--साथक और निरथक | 
जिन शब्दों का कुछ अथ ज्ञात नहीं हो सकता, वे निरथथंक कहे 
जाते हैं और जिनका अथ्थ ज्ञात होता हैं, उनको साथंक शब्द 
कहा गया है । प्राणीमात्र की ध्वनियाँ और सब प्रकार के शब्द 
आकाश के रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। प्राणियों के शरीर में 
जो आकाशतत्तव होता है, उसके सक्त्वगुण से शब्द को धारण 
करनेवाली स्मरण-शक्ति, हदय और कान पेदा होते हैं। 
रजोगुण से ध्वनि पंदा होती है। इसलिए सब प्रकार की ध्वनियों 
ओर शब्दों का ज्ञान प्राणियों को कानों के द्वारा होता है और 
कानों में पहुँचे हुए शब्दों के परिणाम को हृदय की स्मरण- 
शक्ति धारण करती है, जिसको याद करना कहते हैं । 

आकाश के तमोगुण से विस्तार होता है। आकाश के 
जितने दूरस्थ विस्तार में हम दृष्टि डालेंगे, उतना ही अधिक 
अन्धकार दिखाई देगा। आकाश में हम जितना नीलापन देखते 
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हैं, वह सब अन्धकार है। वही अन्धकार रात्रि में प्रथ्वी को 
अआच्छादित करता है। अन्धकार ही तमोगुण है। प्रकृति के 
विस्तार के साथ तमोगुण भी विस्तृत द्वीता है। आकाश के 
स्वरूप में प्रकृति अपने विस्तार में पूणं विस्तृत हो जाती है, 
इसलिए तमोगुण से आकाश अपने अनन्त विस्तार में विस्तृत 
दीता हे | किन्तु उस तमोगुण को धारण करने वाला सतोगुणी 
धारणरूप आकाश चेतन्य के सहश अनन्त ओऔएर निमंल होता 
है | महाकाश, अनन्त-चेतन्‍्य और अनन्त-प्रकृति के सम्मिश्रण 
से विश्व का आकार बनता है। इसलिए आकाश में ही सब 
का विकास होता है । 


छ 


महाकाश के अन्तगंत अनन्त छोटे-छोटे श्राकाश होते 
हैं। जहाँ शब्द वायु, तेज, जल, प्रथ्वी के सूह्म ओर स्थूल 
भाग हों, वहाँ अवश्य आकाश समझना चाहिए। घटाकाश 
के अन्द्र भी आकाश होता है। इसी प्रकार भनुष्य, गाय, 
सैंस, हाथी, चींटी, हंस, कौवा, गरुड़, मशक, दंश ओर बेलवृत्त 
में भी भिन्न-भिन्न भांति के शारीरिक आकाश होते हैं । जिसमें 
व्वचा विस्तृत होती है, उसको शारीरिक आकाश कहते हैं । 

मद्ठाकाश में जिस भांति शब्द, वायु, तेज, जल, प्र॒थ्वी 
अपने-अपने विस्तार में विस्तृत होते हैं, उसी भांति शारीरिक 
आकाश में शारीरिक तत्त्व त्वचा के स्वरूप में विस्तृत होते हें । 


मद्दाकाश में जिस प्रकार शब्द, वायु, तेज, जल और पृथ्वी 
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स्थित हैं, उसी प्रकार शरीराकाश में शारीरिक तत्त्व स्थित 
रहते हैं । 

प्राणियों में शारीरिक अकाशतर्त के सतक्तवगुण से स्मरण- 
शक्ति, हृदय और कान पेदा होते हैं। रजोगुण से वाणी और 
तमोगुण से शोक एवं शरीर का अन्तिम विस्तार होता है। 
आकाश में प्रकाश, शक्ति, जाग्रति, सक्तवगुण, रजोगुण, 
रचना, परिवतेन, अवधि, कम, धारणा, विस्तार, शब्द ओर 
अन्धकार विद्यमान रहते हैं। आकाश अन्धकार से ढका हुआ 
रहता है, जसे बादलों से सूय का प्रकाश ढक जाता है। महा- 
चेत॑न्य के अनन्त प्रकाश में आधेय-रूपा महाप्रकृति महाकाश के 
स्वरूप में अपना विराट-रूप प्रकट कर विश्व-विराट का आकार 
बनती है| चंतन्य के प्रकाश और मध्यस्थ आकाश में प्रकृति 
अन्धकार धारण किये हुए रहती है। जेसे रात्रि को सूथ और 
हमारे मध्यस्थ प्रथ्वी का अन्धकार होता है, बसे ही आकाश 
का अन्धकार हमारी ओर रहता है, जिसको हम आकाश में 
देखते हैं । 

दिन में बही अन्धकार सूय के प्रकाश से नीला मालूम 
होता है। आकाश में जहां सूय्यादि प्रकाशमान पिण्डों का 
अभाव द्वोता है, वहां उस अन्धकार का भाव बना रहता है। 
अन्धकार नीला नहीं, किन्तु काला होता है । उसी अ्रन्धकार 
का कुछ हिस्सा रात्रि को प्रथ्वी की छाया बनकर प्रृथ्वी के 
रात्रि वाले हिस्से को आच्छादित करता है | इसी को हम रात्रि 
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कहते हैं। किन्तु दिन के होते ही वह अन्धकार सूर्य के प्रकाश 
में लय हो जाता है। अन्धकार में यह स्वाभाविकता द्टोती है 
कि वह प्रकाश के होते ही अन्धेरापन छोड़कर प्रकाश के 
सहृश हो जाता है अथांतू प्रकाश में लय ही जाता है । इसीलिए 
प्रकाश के होते हुए अन्धकार नहीं रह सकता । प्रकाश शक्तिरूप 
प्रकृति का आधार है ओर अन्धकार का आधार भ्रकृति है। 
इसलिए बिना प्रकृति का अन्धकार प्रकाश में नहीं टिक सकता । 
जेसे प्राकृतिक प्रथ्वी के रात्रि वाल हिस्से में अन्धकार टिकता 
है और उस हिस्से की ओर जब दिन में सूर्य का प्रकाश हो 
जाता है, तब अन्धकार लुप्त हो जाता है । इसी भांति अन्धकार 
छोटे विस्तार में हो चाह्दे बड़े विस्तार में, वह प्रकृति के अन्दर 
अथवा प्रकृति में रहता है ओर प्रकाश के होते ही लुप्त हो 
जाता है, जेसा कि आकाश में रहने वाली प्रथ्वी के रात्रि और 
दिन के क्रम में होता है । 

सूये, चन्द्रमा और प्रथ्वी आकाश में हैं। प्रथ्वी देनिक 
आर वार्षिक चालों से आकाश में घूम रही है। सूय, चन्द्रमा 
आकाश में तप रहे हैं। वायु आकाश में बहता है। मेघ 
आकाश में बनते हैं | तारे आकाश में चमकते हैं। वृक्ष ज़मीन 
से उगकर आकाश में फलते हैं। चिड़ियाँ आकाश में उड़ती 
हैं। मनुष्य, गाय, मेंस, हाथी, घोड़े आदि के घूमते-फिरते, उठते- 
बेठते उनके शरीर का अधिक हिस्सा आकाश में रहता है। 
चजते हुए हमारे केवल पेर प्रथ्वी पर रहते हैं और शेष सारा 
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शरीर श्राकाश में रहता है। उठते-बेठते भी हमारा थोड़ा 
हिस्सा प्रथ्वी पर रहता है, बाकी सारा शरीर आकाश में 
रहता है । 

पत्नतत्वों में आकाश सबसे महान्‌ तर्व है। आकाश के 
सरवगुण से धारण-शक्ति, रजोगुण से शब्द ओर तमोगुण से 


विस्तार होता है । 





अभ्याय १७ 
शक 
महावायु 

अकाश की धारण-शक्ति में कुछ पोषित-तमोगुण के 
बढ़ने पर कालान्तर में स्पशेता श्रा जाती है अैथवा हिलने की 
शक्ति उत्पन्न होती है। वह हिलने से समस्त आकाश में फेलती 
है और धीरे-धीरे उसमें तीत्र गति आ जाती है। उसको वायु 
कहते हैं | बायु अपने वेग से आकाश में सर्वत्र फेलकर विस्तृत 
होता है और विश्व में सबको स्पशे करता है। वह स्पशे और 
बहाव से विश्व में सब पदार्थों के सूदम अंशों का शोषण कर 
उन्हें बिखेरता हे। स्पशे का श्र्थं हिलकर या बह॒कर दूसरों को 
छूना ओर बिखेरने का अथ फेंकना, देना, प्रदान करना है । 


विश्व में समस्त आदान और प्रदान की क्रियायें वायुतर्त्व 
से होती हैं । वायु आकाश में भिन्न-भिन्न गति से बहुंता हुआ 
विश्व में सबको स्पश कर उनके सूक्म अंशों का शोषण करता 
है ओर बहता हुआ उन्हें बिखेरता है। वह भाव के स्थान से 
तत्वों के अंश का आादान करता है और अभाव के स्थानों में 
उन्हें प्रदान करता है। 

जिस प्रकार पाँव से चलते-फिरते हैँ ओर द्वार्थों से लेते-देते 
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हैं, ठीक उसी प्रकार वायु से प्राकृतिक विश्व का काय होता 
है। वायु को हम प्रकृति के हाथ-पाँव भी कह सकते हैं। 
प्राणियों में भी हाथों से लने-देने और पाँव से चलने-फिरने 
की क्रियायें वायु-तत्त्व से ही होती हैं । 

जिस प्रकार प्राणी पांव से कभी मन्द, कभी तीज चाल से 
चलते हैं और कभी रुक जाते हैं, उसी प्रकार वायु कभी मन्द, 
कभी तीत्र गति *से चलता है ओर कभी स्थिर-सा हो जाता 
है । आकाश में वायु की गति सवंत्र एक सी नहीं होती । कहीं 
तीज, कहीं मन्द, कहीं गाढी और कहीं हल्की होती हे । 
प्राकृतिक विश्व को उसकी जहाँ जेसी आवश्यकता है, वहाँ 
उसकी गति ओर विधि उसी प्रकार की होती है। वायु भिन्न-भिन्न 
चालों स बहता रहता हे | वह कई प्रकार की गतियां से चलता 
है। कभी वह स्थिर-सा जान पड़ता है, कभी मन्द-मन्द गति 
से चक्ता है, कभी मन्द गति से अधिक सन-सन गति से 
चलता है, कभी मिट्टी और पत्तों को उड़ाने वाली भौँ-भौं गति 
से चलता है, कभी पेड़ों को उ्ाड़ने वाली उलट-पुलट आँधी 
की गति से चलता है और कभी पत्थरों को उड़ाने वाली बल- 
बान्‌ गति से चलता है। प्रायः पत्थरों को उड़ाने वाला वायु 
कभी-कभी द्विमालय पहाड़ की दहिमाच्छादित चोटियों के आस- 
पास चलता दै। इस प्रकार विश्व में अनेक प्रकार की बलवान 
गतियों से वायु का सम्बालन हीता रहता है। 

बायु बल का निधि है। वष्ट अपनी तीज्र गति के कारण 
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सबसे बलवान है। वायु अपने बल के वेग से सूय, प्रथ्वी, 
चन्द्रमा ओर तारे आदि पिण्डों को आकाश में धुमाता है। 
प्रकृति अपने वायु रूपी हाथों से श्राकाश-क्रीड़ा-स्थली में सूय, 
चन्द्रमा, प्रथ्वी आदि विश्व के अनेक रंग-रंगीले पिण्डों से 
एक नियमित रूप में खेल रही है। उस वायु को हम बल का 
निधि कह सकते हैं, जो अपने बल से महाकाश मे पिण्डों को 
घुमाता है। न 
वायु अरूप है| उस में शब्द, स्पश हैं,- रूप नहीं. इसलिए 
वह नेत्रों से दिखाई नहीं देता । वायु आकाश में अनन्त सीमा 
तक फंला हुआ है, जिससे वह सुगमता से विश्व में अग्नि, 
जल, प्रथ्वी, सूये, चन्द्रमा, तारे, नक्षत्र, ग्रह, वनस्पति, अण्ड- 
पिण्ड, जीव-जन्तु आदि सबको स्पशे करता है और अपने बल 
से सब पदार्थों के सूचम अंशों का शोषण कर आकाश में फेलाता 
है। वही सूर्यादि पिण्डों से प्रकाश ओर तेज, चन्द्रमा से प्रकाश 
ओर शीत को आकाश में फेलाते हुए प्रथ्वी आदि पिण्डों तक 
पहुँचाता है । 
जल से बनी भाप को आकाश में फलाता है, जिससे मेघ 
बनते हैं। फिर मेघों से वर्षा को प्रथ्वी पर बिखेरता है। प्रथ्वी 
पर बिखरे हुए जल के कुछ अंश को पाथव्य-बायु प्रथ्वी के 
अन्दर शोषता है । उस जल के कुछ अंश को वानस्पत्य-वायु 
वनस्पतियों की जड़ों ढ्वारा वनस्पतियों के अ्ंग-प्रत्यंगों में पहुं- 
चाता है जिससे वे हरी-भरी होकर फूलती और फलती हैं । 
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पथ्वी में व्याप्त वायु को पाथ्थेव्य-वायु और वनस्पतियों में 
व्याप्त वायु को वानस्पत्य-वायु कहते हैं । 

किसी स्थान में शब्द पेदा होने पर शीघ्रता से वायु ही 
उसको इधर-उधर फेलाता है, इसलिए शब्द के स्थान से दूर 
रहने पर भी प्राणियों को उसका ज्ञान होता है। बादलों की 
गरजना हंमसे बहुत दूर आकाश में होती हे, परन्तु वायु उन 
को वद्दों से फेलाते हुए हमारे कानों में पहुँचाता हैं। इसी 
भांति सब प्रकार के साथंक और निरथंक शब्दों और ध्वनियों 
को वायु-तत्व ही हमारे कानों में पहुंचाता है। वायु में यह 
स्वाभाविकता है कि वह सबसे शीघ्र प्रकाश को फलाता है, 
फिर शब्द को; इनके पश्चात्‌ तेज और शीत को, फिर भाष 
ओर गन्ध को । विश्व के पदार्थों में जिस प्रकार सृह्मता और 
भारीपन द्वोता है, वायु उनका फेलाव उसी श्रकार शीघ्र और 


मन्द गति से करता है । 

यद्यपि प्रकाश, शब्द, तेज, शीत, भाष, गन्ध आदि समस्त 
पदार्थों का फेलाव आकाश के विस्तार में होता है तथापि 
आकाश भी उनका फेलाव वायु की सहायता के बिना नहीं कर 
सकता । इस प्रकार आकाश में फेलाव के समस्त कार्य वायु- 
तत्व से होते हैं। वह शब्द को फेलाकर हमारे कानों में पहुँ- 
चाता है। अग्नि, सू्े, चन्द्रमा, तारे ओर बिजली के प्रकाश 
को फेलाकर हमारे नेत्रों में पहुँचाता है। नेत्रों से दृष्टि को 
सर्वत्र पहुंचाता है। अग्नि, सूय से तेज ओर चन्द्रमा से शीत 
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को फेलाकर हमारी त्वचा में पहुंचाता है। कण्ठ से वाणी को 
फेलाता है और पुष्पों से गन्ध को फेलाकर हमारी नासिका 
में पहुंचाता है। वायु से ह्वी वनस्पतियों की जड़ प्रथ्वी के 
अन्दर ओर तना आकाश में फेलता है। इस तरह विश्व में 
फेलाव के समस्त काय वायु से ही होते हैं । 

जब वायु-मण्डल में शब्द, प्रकाश, तेज, शीत, भाप ओर 
गन्ध आदि पदार्थ अपनी सीमा से अधिक फेश्ककर विच्छिन्न 
हो जाते हैं, तब प्राणियों को उनका बोध नहीं हो सकता। 
शोपण एवं सुखाने के काय भी वायु-तत्व से होते हैँ । वायु से 
ही जल सूखता ओर अग्नि बुकता है। उसी से जल सूखकर 
भाप ओर मेध बनते हैं। उसीसे प्रथ्वी अ्रपने अन्दर जल 
शोषती है, जिससे धारा और नदियाँ प्रवाहित होती हैं। उसी 
से वनस्पतियों की पत्तियाँ अपने खाद्य-पदार्थो,--रस, रोशनी 
आदि को शोषती हैं तथा हिलती, उड़ती ओर सूखती हैं| वायु से 
ही मनुष्य आदि प्राणी सांस लेते हैं. अन्न-जल निगलते हैं । 
उसी से मल-मृत्र उतरता है ओर शरीर के अन्द्र रस, रुधिर 
का बहाव होता है। प्राणियों का शारीरिक बल भी वायु-तत्व 
से बनता है | 

वायु-तत्व की सद्दायता से प्राणी प्रथ्वी पर चलते-फिरते हैं, 
चिढ़ियाँ आकाश में उड़ती हैं ओर मछलियाँ जल में तेरती हैं । 
वायु-तत्व से अग्नि जलता और फेलता है। उसीसे जल की गति 
होती है, जिससे नदियाँ बह्दती हैं, समुद्र में तुृफान उठते हैं, 
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भाष उठती है और मेघ अकाश में फेलते, घूमते एवं विच्छिन्न 
होते हैं| वायु से ही प्रथ्वी वार्षिक और देनिक गति में घूमती 
हे । | 

पथ्वी में शीतोष्ण, नमी ओर गनन्‍्ध उसकी आवश्यकता 
से अधिक होने पर वायु-तत्व ही उनको डड़ाकर आकाश में 
ले जाता है। समस्त विश्व में स्पशे, धावन, फेलाव. सुखाना, 
शोषण ओर झादान-प्रदान की क्रियाएँ वायु-तंत्व से ही होती हैं । 
वायु के सत, रज, तम त्रिगुण भद होते हैं | उसके सत्वगुण से 
रस्पशं, रजोगुण से बहना, फेलना, धावन और तमोगुण से 
सुखाने एवं शोषण का काय होता है | 

मनुष्य आदि प्राणियों की त्वचा बायु-तत्व के सत्वगुण से 
उत्पन्न होती हे, इसलिए प्राणियों को त्वचा के वायुन्युक्त तन्तुओं 
द्वारा ही वायु को सरसराहुट, शीतोष्ण, छूने, काठने आदि सब 
प्रकार के स्पर्शों का ज्ञान होता है। बायु-तत्व के रजोगुण से' 
प्राणियों में सांस, बल, चलने-फिरने, दौड़ने, उड़ने ओर लने- 
देने की क्रियायं होती हैं। उसके तमोगुण से प्राणी सूखते या 
सिकुइते हैं और उनमें भय तथा चिन्ता होती है। 

वनस्पतियों की त्वचा भी वाथु के सत्बंगुण से पदा होती 
है। उन्हें भी शीतोष्ण आदि स्पंशों का ज्ञाम त्वचा के द्वारा 
होता है| वायुतत्ब के रजोगुण से बनस्पतियों में सांस लने और 
फेंकन की क्रियायें होती हैं और उन्हें बल प्राप्त होता है । वायु- 
तत्व के तमोगुण से वनस्पतियां सूखती हैं । 
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वायु-तत्व समस्त विश्व में सतोगुण से स्पश, रजोगुण से 
बहाव, फेलाव, आदान-प्रदान और तमोगुण से शोषण या 
सुखाने का काय करता है। उसमें स्पशे गुण और धावन शक्ति 
होती है। विश्व की बनावट में वायु बल का निधि है। इस 
प्रकार वायु-तत्व को निराकार ओर साकार प्राकृतिक बिश्व की 
त्वचा, वल, सांस, हस्त ओर पाद्‌ सममना चाहिए। 


की 


अध्याय १४ 
छे 
महाअ्रग्नि 


वायु में कुछ अधिक पोषित-तमोगुण के बढ़ने पर काला- 
न्तर में तेज उत्पन्न होता है। तेजपू्ण वायु की तरंगों का परस्पर 
संघषण होने से अग्नि उत्पन्न होता है| उसमें रूप आता है । 


जिस प्रकार गर्मियों के दिनों में तेजपूर्ण वायु की तरंगों के 
संघषण से बिजली उत्पन्न होकर उसमें रूप आता है, जिससे 
हम बिजली को देख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार बायु के स्पश 
में कुछ अधिक पोषित-तमोगुण के बढ़ने पर उस में तेज पदा 
होता है। विश्व फी उत्पत्ति में श्रश्नि तेरह् स्वरूपों में परिवर्तित 
होते हुए समस्त विश्व का कोशल बनाता है ओर चोदहवें स्वरूप 
से दाहक शक्ति बनकर विश्व के दोषों का विनाश करता है | 


विश्व की उत्पत्ति और विनाश में अग्नि के मुख्य दो भेद 
होते हें--पोषक ओर नाशक। अ्रग्नि ही समस्त विश्व का 
पोषण करता है ओर वह्दी समस्त विश्व के दोषों का 
नाश करता है| 


महाचेतन्य में अग्नि परम-प्रकाश रूप से रहता है। महद्दा- 
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चेतन्‍्य के परम प्रकाशक से शक्ति रूप प्रकृति चेतन होकर 
प्रथम' विश्व की बुद्धि बनती है। उसमें जो अग्नि का प्रकाश 
आता है, उसको ज्ञान कहते हैं । 

अग्नि सत्वगुण में चेतन रूप से, सजनशक्ति श्रथवा महा- 
जागृति में ज्ञान रूप से, रजोगुण में उत्पादक अथवा बत्क्षारूप 
से, रचयित्री में कला और आशा रूप से, काल में परिवतन 
रूप से, अवधि में स्थिति रूप से, इन्द्र में शासन रूप से, 
आकाश में धारणा रूप से, वायु में धावन रूप से, नेत्रों से जो 
अग्नि दिखाई देता है उसमें रूप-भेद से, जल में द्रव रूप से, 
पथ्वी में उबरा रूप से और विनाश में दाहक रूप से रहता है । 

इस प्रकार विश्व की उत्पत्ति और दोषों के बिनाश में अग्नि 
के चोदह स्वरूप होते हैं | तेरह प्रकार की अग्नियों की ज्योतियों 
से विश्व की उत्पत्ति ओर चौदहवीं श्रग्नि से विश्व के दोषों 
का नाश होता है । तेरह प्रकार की ज्योतियों से विश्व का पोषण, 
रक्षण ओर चोदहवीं दा्क शक्ति से विश्व के दोपों का दाह 
एवं विनाश होता है। 

इस अध्याय में उस अग्नि का बणन किया जाता है, जिस 
में रूप आता है। अग्नि के सत, रज, तम त्रिगुण भेद होते हैं । 
उसके सत्वगुण से प्रकाश, रजोगुण से तेज ओर तमोगुण से 
इदाहक शक्ति पेदा होती है । 

सूये, चन्द्रमा में एक-सा प्रकाश होता है, किन्तु सूय के 
भफाश में तेज और चन्द्रमा के प्रकाश में शीत होता हे। 
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इसलिए अग्नि के सत्त्वगुण में न तेज और न शीत, केवल 
प्रकाश आता है। प्रकाश में चेतना और चेतना में ज्ञान ह। 
जब रात्रि के अन्धकार से प्राणीमात्र निद्रा के वशीभूत होकर 
अचेतन-स हो जाते हैं, तब प्रात:काल सूय्य-प्रकाश के उदय 
होते ही वे स्वत: निद्रा से चेतन होकर जाग जाते हैं। 


रात्रि के गाढ़े अन्धकार में जेसे सावन में अमावस्या की 
रात्रि का अन्धंकार होता है, उसमें नेत्रों को सम-विषम तथा 
रंग-रूप का कुछ भी ज्ञान नहीं होता, किन्तु प्रकाश के होते द्वी 
दिन में नेत्रों को ज्ञान प्राप्त होता है और जो जसा है, वह वसा 
दी दिखाई देता है । 

यदि रात्रि के गाढ़े अन्धकार में कोई मनुष्य बस्ती से दूर 
कहीं जाना चाहे तो उसको भय मालूम होता है, किन्तु यदि 
वह दिन में सूर्य के प्रकाश में उसी स्थान को जाना चाहे तो 
निर्भयतापूबक जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि श्रन्धकार 
में अचेतना, अज्ञान ओर भय है, परन्तु प्रकाश में चेतना, ज्ञान 
ओर निभयता है | 


अग्नि के रजोगुण से तेज उत्पन्न होता है। उससे विश्व का 
पोषण होता है। हम गेहूँ के अआाटे की रोटी खाते हैं 
ओर उससे हमारा पोषण होता है, किन्तु गेहूँ के जो बीज होते 
हैं, उनका पोषण तेज से होता है। इसी से वे धूप में सुखाये 
जाते हैं। उनके अन्दर रइने वाले पौधे, जो बोने पर 
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अंकुरित होते हैं, वे बीज के अन्दर तेज से ही पोषित होते हैं । 
उन्हीं की रक्षा के लिये गेहूँ या अन्य बीजों को धूप में 
सुखाते हैं । 

जिस प्रकार रोटी के रूप में तेज हमारा पोषण करता है, 
उसी प्रकार समस्त विश्व का पोषण सूर्यादि अग्नियों के द्वारा 
तेज से होता है। जितने खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं, उन सबसे' 
शुक्र के रूप में हमें तेज और बल प्राप्त द्वोता है। | 


जिस भांत्ति दीपक का प्रकाश और तेज तेल पर अवलम्बित 
होता है, उसी प्रकार मनुष्यादि प्राणियों का जीवन शुक्र पर अवल- 
म्बित होता है। शुक्र में अम्नि का सस्‍्वगुण और तेज दोनों 
विद्यमान रहते हैं | इसलिए शुक्र के रक्षस से प्राणियों के शरीर 
में जीवनशक्ति, ज्ञानशक्ति, निर्भयशक्ति, तेज और बल प्राप्त होते 
हैँ |शुक्र-ब्रद्धि के साथ ही इनकी भी वृद्धि होती है। 


अग्नि के तमोगुण से दाहक शक्ति पेदा होती है, जो 
समस्त दूषित पदार्थों को भस्म करती है। इसलिए समस्त 
दूषित पदार्थों और तत्वों का नाश अग्नि के वमोगुण से होता 
है | दूषित पदार्थों ओर प्राणियों के अन्दर जो अग्नितत्त्व होता 
है. उसी के तमोगुण से उनका भी नाश ह्वो जाता है। मनुष्यादि 
प्राणियों में ताप आदि सब प्रकार की पेदा होने वाली बीमा- 
रियाँ उसी के फलस्वरूप द्ोती हूँ, जिससे प्राणियों की सत्यु 
छ्ोती है । 
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इसी तरह विश्व में समस्त दृषित प्राशियों ओर पदार्थों के 
अन्दर की अग्नियों के तमोगुण से उनका नाश होता है। 
समस्त दूषित पदार्थों और तत्वों को अग्नि का तमोगुण ह्वी भस्म 
करके या सड़ा-गलाकर महातत्त्व में विभाजित करता है ओर 
महाप्रलय में समस्त विश्व के महा दूषित तत्वों ओर पिण्डों 
का विनाश करता है। इसी का नाम मह्दाप्रकृृति का उप्न तमो- 
गुण है। 


जिस तरह अग्नि किसी पदार्थ को भस्म करने के पश्चात्‌ 
अपने आप भी शान्त हो जाता है, उसी प्रकार महाप्रलय में 
महाअ्ग्नि का तमोगुण समस्त विश्व के दृषित पदार्थों को भस्म 
करने के पश्चात्‌ स्वयं ही शान्त होकर प्रकाश में विलीन 
हो जाता है । 


जिस अग्नि में रूप आता है, विश्व की बनावट में उसकी 
दी प्रकार की गतियाँ होती हैं। वह अग्नि वायुतक्त्व से उत्पन्न 
होता है। इसलिए वायु के सरृश्य पहले वह अरूप अ्रवस्था में 
समस्त आकाश में वायु की सीमा तक ठीक ऐसे ही फेला हुआ 
रहता है, जसे अग्नि बुककर उसके परिमाएु वायु में मिलने पर 
अरूप हो जाते हैं। अग्नि की उस अवस्था को बुझकाना या 
अरूप अवस्था कद्ट सकते हैं। अग्नि की उस अवस्था में रूप 
नहीं होता, किन्तु तेज होता है। जेसे गर्मियों की रात्रि के वायु 
में तेज होता है, जिससे मनुष्यादि प्राणियों के शरीर से पसीना 
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निकलता है, किन्तु उस में रूप नहीं होता। टीक इसी तरह 
रूपवाली अग्नि के पहले वायु में अरूप तेजोमय अग्नि उत्पन्न 
होता है । उस तेजोमय-अग्नि को वायु अपनी तीज्र गति से 
आकाश में सवंत्र धुमाता और फेलाता है। वायु की तरंगों के 
परस्पर मसनन्‍्थन एवं संघषंण से अग्नि के परमाणु एकत्रित 
होकर उसमें रूप उत्पन्न होता है। इस प्रकार अ्रग्नि की उस 
अवस्था में रूप आता हे । ब 


हम पहले कह चुके हैं कि जेसे गर्मियों में तेजित वायु की 
तरंगों के संघषंण से बिजली उत्पन्न होती है और उसमें रूप 
आता हे, ठीक उसी वरह विश्व के आरम्भ में अग्नि में रूप 
यंदा होता है। 


अग्नि-तक्व की जिस अवस्था में रूप उत्पन्न होता है 
अथवा जो अग्नि नेत्रों से देखा जाता है, उसके परमाणुओं 
का परस्पर योग होने से आकाश में प्रथम असंख्य छोटे-छोटे 
गोल बनते हैं। वे बहुत से गोले वायु के द्वारा एकत्रित होकर 
फिर अग्नि के बड़े-बड़े पिण्ड बनते हैं। इसी प्रकार सर्वत्र 
आकाश में अग्नि के असंख्य पिण्ड बन जाते हैं। सब पिर्ड 
णक से नहीं होते, भिन्न-भिन्न प्रकार के कोई बड़े और कोई 
छोटे होते हैं । 


जो जितने बड़े गोले बने, वे उतने ही बड़े त्रह्मार्ड एवं पिरडों 
के ओर जो जितने छोटे गोले बने, वे उतने ही छोटे ब्रह्माण्ड 
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एवं पिण्डों के सूर्य बने । इस भांति बढ़े और छोटे ्रक्षाण्डों के 
बड़े और छोटे असंख्य सूर्य बने । सब सूय अपने-अपने पिण्ड 
ओर अद्माण्डों में प्रकाश, चेतना और तेज डालने लगे । 

हमारे अह्यार्ड अथवा भूमण्डल का सूर्य अपने अत्यन्त 
तेज और बल के प्रभाव से अपने स्थान पर बड़ी तेजी से 
घूमता है, जिससे वह अपने समस्त ब्रह्माण्ड ओर हमारे 
भूमण्डल में सुग्मता से चेतना, प्रकाश ओर तेज डाल सकता 
है । 

हम प्रथ्वी से सूर्य को जितना छोटा देखते हैं, वह उतना 
छोटा नहीं है । उसका विस्तार बहुत बड़ा है। वह प्र॒थ्वी से 
बहुत दूर है, इसलिए हम उसको छोटा देखते हैँ । वह प्रथ्वी 
से कई गुना बड़ा है। उसका प्रकाश, चेतना और तेज 
प्रथ्वी की जितनी दूरी तक पहुंचता है, उतनी ही दूरी तक उसके 
चारों ओर के पिण्डों में भी पहुंचता है। सूय अपने सब ओर के 
पिण्डों में जहं। तक चेतना, प्रकाश और तेज डालता है, वह 
हमारा एक ब्रह्माण्ड है। 

सूय में प्रकाश, चेतना और तेज होता है, उसमें दाहक 
शक्ति नहीं द्ोती । जब सूय से तेज प्रथ्वी में पहुंचता है, तब' 
उस तेज से प्रथ्वी में दाहक शक्ति पंदा होती है। सूर्य में श्रग्नि 
का तमोगुण नहीं के बराबर है, इसलिए वह - चिरकाल तक 
एक ही स्वरूप में दिखाई देता है, क्‍योंकि प्रत्येक पदार्थ का नाश 
करने वाला उसी का तमोगुण होता है.। 
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प्रथ्वी से जितना ऊपर सूथ फा तेज होता है, उतना ही 
उसमें दाहकता का अभाव होता है। पाथंव्य-तत्व से अग्नि 
में दाहक-शक्ति उत्पन्न होती है, जेसे इधन पाने से अग्नि में 
दाहक-शक्ति पदा होती है। लकड़ी में भी जो पार्थथ्य-तर्त है, 
उसी से अग्नि में दाहक-शक्ति पंदा होती है । 


सूय की अग्नि से प्रथ्वी में उष्णु-दाहक-शक्ति और चन्द्रमा 
की अग्नि से प्रथ्वी में शीत-दाहक-शक्ति घनती है। सूर्य की 
अग्नि मं चेतना, प्रकाश और तेज होता है तथा चन्द्रमा की 
अग्नि में रस, प्रकाश ओर शीत होता है । 


सूर्य प्रतिदिन अपने प्रकाश, चेतना ओर तेज को अपने 
ब्रह्माण्ड के पिय्डों में डालता है ओर फिर उनके अधिकांश 
भाग को अपने में खींच लेता है, जिससे चिरकाल तक सूय 
के मान में अन्तर नहीं आता। इसी से प्रतिदिन सूय के प्रकाश, 
चेतना और तेज में न्यूनाधिकवा ज्ञात नहीं होती । यदि सूय 
की गति इस प्रकार की न होती तो वह भी प्रथ्वी की अग्नि की 
तरह थोड़े ही समय में बुककर ओर विच्छिन्न होकर वायु में 
मिल जाता । 


श्राकाश में सूर्यों के बनने के पश्चात्‌ वायु में जितना शेष 
अरूप-अग्नि रहा, उसका अधिकांश भाग जल ओर प््थ्वी के 
स्वरूप में गया । 


जल में व्याप्त हुआ अग्नि जल फी द्रवावस्था बनाता है, 
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जल से भाष पेदा करता है और जल में रस उत्पन्न करता है। 
जल में अधिक अग्नि के मिलने से भाष बनकर मेघ बनता 
है। उससे न्यून अग्नि के मिलने से जल की द्रवावस्था बनकर 
उसमें रस उत्पन्न होता है और उससे भी न्‍्यून अग्नि के मिलने 
से जल जमकर हिम बनता है। 

यदि जल में अग्नि-तक्त्व सम्मिलित न होता तो जल की 
न द्रवावस्था बम सकती, न जल में रस उत्पन्न होता और न 
उससे भाष बनकर मेघ बन सकते | 

प्रथ्वी में व्याप्त हुए अग्नि से प्रथ्वी की उबरा शक्ति, 
प्रथ्वी के गभ की अग्नि और मिट्टी, पत्थर, धातु आदि की 
अग्नि बनती है। 

जल ओर प्रथ्वी में अग्नि के सम्मिलित होने से उसका 
अभाव नहीं हो जाता, तब भी वायु में अरूप अग्नि विद्यमान 
रहता है, जिससे वायु की तरह्»ों के संघघंण से आकाश में 
अग्नि के छोटे-छोटे गोल उत्पन्न होकर बिजली बनती है। 
बिजली के गोले भी सब एक से नहीं होते, कोई बड़े ओर 
कोई छोटे बनते हैँ । कभी-कभी तो बिजली में अग्नि का रूप 
ही रूप बनता है, गोले नहीं बनते । बिजली के छोटे-बड़े गोले 
उत्पन्न होना वायु की तरद्गों के संघषंण पर निर्भर 
करता है। । 

जब बड़ी तेजी से वायु की तर्लों का संघषंण होता है, 
तंव बिजली के बढ़े गोले बनकर एथ्वी की ओर गिरते हैँ 
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ओर प्रूथ्वी में गिरते ही वे विच्छिन्न होकर फिर वायु में मिल 
जाते हैं । 


बायु की तरज्ञों के मध्यम संघषेणश से बिजली के छोटे गोले 
बनते हैं। वे आकाश से प्रथ्वी तक नहीं पहुंच सकते, बीच ही 
में विजिछिन्न होकर वायु में मिल जाते हैं। वायु की तरह्नों के 
सामान्य संघषण से आकाश में केवल बिजली का रूप ही रूप 
प्रकट होता है आर वह शीघ्र ही विच्छिन्न होकश् वायु मं मिल 
जाता है। 


इसी तरह जल ओर प्रथ्बी-तक्त्व के अवयवों के संघषण से 
'भी रूपवान अग्नि उत्पन्न होता है। जो अरूप अग्नि वायु, 
आकाश, जल श'शओर प्रथ्वी आदि समस्त विश्व में व्याप्त 
रहता है, उसका एक अंश समरत प्राणियों के शरीरों में 
विद्यमान रह्दता है। उसके सस्‍्त्वगुण से प्राणियों के नेत्रों में 
प्रकाश, रजोगुण से जठराग्नि ओर तमोगुण से क्रोध उत्पन्न 
होता है । 


जिस अग्नि से रूप उत्पन्न होता है, उसी से जल ओर 
प्रथ्वी में भी रूप आता है। रूप केवल अग्नि, जल और प्रथ्वी 
में आता है। वायु, आाकाशादि तत्त्वों में रूप नहीं आता। 
इसलिए नेत्रों के प्रकाश से केवल अग्नि, जल ओर प्रृथ्वी तत्वों 
का दीं जान दो सकता है, वायु, आकाशादि सूक्रम तत्वों का ज्ञान 
नहीं हो सकता । 
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रूप वाले अग्नि के सक्त-गुण से प्राशियों के नेत्रों का 
प्रकाश उत्पन्न होता है. इसलिए उनसे केवल रूप वाली बस्तुओं 
का ही ज्ञान हो सकता है अथवा नेत्र केवल अश्नि, जल, 
प्रथ्वी और इन तर्वों से बने हुए प्राणियों एवं वरतुओं को 
ही देख सकते हें | वे बायु आदि सूक्म तत्तों को नहीं देख 
सकते | 


नेत्र जब धायु ओर आकाश को भी नहीं देख सकते, तब 
उनसे भी सूक्म और ऊपर जो शक्तियां हैं, उनको केसे 
देख सकते हैं ? उनका दशेन अथबा अनुभव तो केबल बुद्धि 
के शुद्ध प्रकाश से हो सकता है । 


वायु में मिला हुआ अग्नि उसकी शान्त गति को तीत्र 
ओर तीज्र गति को शान्‍्त करता है। वायु की तीज्र गति का 
अग्नि जब बिजली के रूप में निकल जाता हे, तब उसकी 
गति शान्त हो जाती है श्रीर जब बायु तैजित होता है, तब 
उसकी गति तीन्र होती है । जल में मिला हुआ श्रग्नि उस में 


रूप, रस पंदा करता है ओर उस को द्रवित बनाता है।. 


पृथ्वी के गर्भ का अग्नि पार्थव्य परमाणुओं को संगठित 
रखता है, प्रथ्वी का रूप घनाता है, समुद्र के जल को द्ववित 
रखता है, प्रथ्वी के अन्दर के श्रनेक विषेले पदार्थों को भस्म करता 
है, समुद्र फे जल फो उस की सीमा से अधिक नहीं बढ़ने देता 
ओर बीजों को उगाता है । 
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श्रस्ति के सक्तवशुण से विश्व में प्रकाश उत्पन्न होता है । 
प्रकाश से चेतना, ज्ञान और रूप उत्पन्न होते हैं। प्रकाश की 
विभिन्न न्युनाधिक मात्रा से प्रकृति में भिन्न-भिन्न सब 
प्रकार के रूप-रद्न पेदा होने हैं | 

श्रश्नि के रजोगुण से तेज उत्पन्त होता दे। समरत विश्व 
का पोषण श्रग्नि के रजोगुणोद्भूत तेज से होता है ओर अग्नि 
के तमोंगुण से दाह होता है | हि 

शारीरिक अग्नि-तक्त्व के सतोगुण से प्राशियों के नेत्रों मं 
प्रकाश और प्राणियों का रूप पंदा होता है, रजोगुण से 
जठराग्नि, पाचन-शक्ति और पोषण-शक्ति पदा होती है तथा 
तमोंगुण से क्रोध और ताप आदि बीमारियां उत्पन्न होती हैं । 
इस प्रकार अग्नि-तर्व को षिश्व का प्रकाश, रूप, तेज, पोषक, 
फ्रोध और दाहक समझना चाहिए। अग्नि पुरुष है, इसलिए 
उस की क्रिया पुलिट्ज में छोड़ी गई है । 





अध्याय १४ 
कै 
महाजल 


अग्नि के रजोगुण में पोषित-तमोगुण के कुछ बढ़ने पर 
कालान्तर में जल उत्पन्न द्ोता है। अग्नि एवं सूर्यादि पिण्ड 
त्तेजोमय हैं | वे अपने तेज को आकाश एवं वायुमण्डल में डाल 
रहे हैं। वायु बलबान है । वह प्रत्येक पदार्थ को स्पशे कर शोषता 
एवं सुखाता है । तेज के पोषण ओर सुखाने के योग से आकाश 
में सूहमता से रस उत्पन्न द्वोता है, जो प्रथम भाष से भी सृच्तम 
होता है। जिस भांति गर्मियों के दिनों म॑ समुद्र के जल को 
सूर्य का तेज और वायु का सपशें सहमता से शोषकर आकाश 
में ले जाते हैं, जिसको हम देख भी नहीं सकते। किन्तु 
आकाश मे शीत पाने से वह थोड़े ही समय में मेघों का स्वरूप 
धारण कर बरसा का जल बन जाता है। इसी भांति जल की 
उत्पत्ति के आरम्भ में रस भाप से भी सक्षम पदा होता है। 
कालान्तर में कुछ शीत पाने से वह भाप का स्वरूप धारण करता 
है । भाष के समूह को फिर कुछ अधिक शीत मिलने से मेघ के 
कण बनते हैं । मेघ-कर्णों के परस्पर मिलने से जल की बूंदें बनवी 
हैं और उनमें द्रवत्व अथवा गीलापन ञआ जाता है। 
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वहुत से जल के आपस में मिलने से आकाश में मंगल 
आदि बहुत से जल के पिण्ड बन जाते हैं। आकाश की धारण- 
शक्ति उनको आकाश में धारण करती है। वायु के वेग से वे 
गतिमय हो जाते हैं और सूर्यों के आकषण से उनकी ओर 
श्रकर्षित होते हैं। सूर्यों के तेज ओर प्रकाश से जल के पिण्ड 
आकाश में सूर्यों की भांति चमकते हें। 


जिस प्रकार किसी तालाब में सूर्य का प्रकाश पड़ने से उसमें 
सूर्य का प्रतिविम्ब चमकता है, उसी प्रकार आकाश में सूर्यों के 
प्रकाश से जल के पिण्ड भी तारों के रूप में चमकते हैं । 
जिन तारों को हम प्रथ्वी से देखते हैं, वे सभी अग्नि के पिण्ड 
नहीं हैं | उनमें बहुत से जल के पिण्ड हैं, जो सू् के प्रकाश से 
आकाश में चमकते हुए दिखाई देते हैं। जिन तारों को हम 
प्रथ्वी से छोटे-छोटे देखते हैं, वे उतने छोटे नहीं हैं, वे बड़े- 


बढ़े पिण्ड हैं। उनमें बहुत से अग्नि के और बहुत से जल 
के पिण्ड हैं । 


जल के सत्त्व, रज, तम त्रिगुण भेद होते हैँं। जल के 
सत्त्वगुण से रस, रजोगुण से द्रव ओर तमोगुण से भाष 
बनती है। 

रस न भाष होता है और न द्रव। रस गीलेपन के 
अभाव में भी रहता है, जैसे सूखे फलों में गीलापन नहीं हीता, 
परन्तु रस रहता है । रस गीलेपन में भी द्वोता है। रस की 
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उत्पत्ति जल के बिना नहीं हो सकती, जेसे फलों में पेदा 
हीने वाले रस वृक्षों के गीलेपन के थिना नहीं हो सकते | सूखे 
फलों के रस भी रसना के गीलेपन के बिना ज्ञात नहीं हो 
सकते | जल की सूद्म से सुद्रम अवस्था रस ही है | जल तेज 
से उत्पन्न होता है, इसलिए रस तेज में भी रह सकता है, जेस 
सूखे फलों में बताया गया है। सूखे फलों में जो तेज होता है, 
उसी से उनके रस सुरक्षित रहते हैं । 


जितने भी रस होते हैं, उनकी उपज्ञ जलतर्तव के सक्तवगुण 

से होती है। जल के सत्त्गगुण ओर अग्नि के सक्त्वगुण से 

चन्द्रमा की उत्पत्ति होती है श्रर्थात्‌ रस ओर प्रकाश के योग 

से चन्द्रमा बनता है। चन्द्रमा की बनावट में जल से जो रस 

जाता है, उसको सोमरस कहते हैं। चन्द्रमा से डसका कुछ 
भाग वनस्पतियों में उतरता है । 


जिस प्रकार वायु चन्द्रमा के प्रकाश को प्रथ्वी पर बिखेरता 
है, उसी प्रकार वह चन्द्रमा से सोमरस को सूक्ष्मता से शोषकर 
तेज, जल और प्रथ्वी को प्रदान करता है ओर उनके द्वारा बह 
वनस्पतियों को प्राप्त होता है। सोमरस वनस्पतियों में उतरने 
से मीठा, खट्टा, खारा कड़वा, चरपरा, तिक्त आदि समस्त रसों 
में विभाजित हो जाता है | 


वनस्पतियों की उत्पत्ति चन्द्रमा के परांग केशर और एथ्वी 
की गम केशर से होती है। इसलिए बीज के पराग में जेसे 
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स्वादयुक्त रस होता है, वह वेस ही रस को वायु, तेज, जल, 
पृथ्वी ओर चन्द्रमा से ग्रहण करता है । 

हम पहले कह चुके हैं कि प्रथम जल से रस की उत्पत्ति 
होती है | वह चन्द्रमा में पहुंच कर सोमरस बनता है ओर 
वनस्पतियां में उतर कर मीठे, खट्ट , खारे, कड़वे, तिक्‍त ओर 
चरपरे आदि अनेक रसों के भेद में विभाजित होता है। 

मनुष्यादि प्राणियों के शारीरिक जलतत्त्व फे सत्तवगुण से 
उन की रसना बनती है, इसीलिए प्राणियों को रसां का ज्ञान 
रसना के द्वारा होता है । 


जिस प्रकार चन्द्रमा में सोमरस होता है, जो वनस्पतियों में 
उतर कर अनेक रसों के भेद में विभाजित हो जाता है, उसी 
प्रकार प्राशियों की रसना में भी सोमरस होता है, जिससे 
रसना में समस्त रसों की ज्ञान-शक्ति होती है और रसना 
को प्रथकू-प्रथक्‌ रसों का ज्ञान होता है । सोमरस से ही प्राणियों 
का पोषण होता है । 


जल की उत्पत्ति के आरम्भ में रस कालान्तर में द्रवित 
होता है ओर वायु सं उसकी गति बनती है। हम पहिले कह 
चुके हैं कि जल की उत्पत्ति के प्रथम तेज से रस उत्पन्न होता है 
जिसको वायु अपनी गति से आकाश में सत्र फला देता है। 
कालान्तर में उसमें कुछ शीत आने से सेध के अणशु बनते हैं । 
वे वायु की गति से एकत्रित द्वोकर आकाश में मेघों के मुण्ड 
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बनते हैं । फिर वायु की तरज्ञों के संघषंण से आपस में मिल- 
कर मेघ से जल की बूँ दें बन जाती हैं। जल की बंदें भी वायु की 
तरड्लों के संघघंण से आपस में मिल जाती हैं और उनसे जल के 
पिण्ड बन जाते हैं । इस प्रकार श्राकाश में जल के असंख्य पिण्ड 
बनते हैं | हमारी प्रथ्वी भी उस काल में जल के ही स्वरूप में 
थी और वह फिर धीरे-धीरे कालान्तर में खुश्की का रूप 
धारण करती है। पिण्डों के बनने के पश्चात्‌ वायु में जितनी 
शेष भाप रहती है, उससे मेघ बनते हैं। बायु की तरक्लों की 
टकरों से उनका जल छोटी-छोटी बूंद बनकर वर्षा द्वोती है। 
वर्षा का पानी स्थूल रूप घारण करने से आकाश में नहीं ठहर 
सकता ओर प्रथ्बी में बरसता है। 


बर्षा का जल प्रथ्वी पर पड़ने से उसके कुछ अंश को प्रथ्वी 
शोष लेती है । उस शोषे हुए जल का कुछ अंश प्रथ्वी के अन्दर 
समाता है। वहाँ अधिक संयुक्त होने पर वह धारा-रूप में 
प्रवाहित होता हुआ बाहर स्रोतों के रूप में बह्दता है, जिन के 
योग से नदियाँ बनती हैं। 

मेघों का जो जल प्रथ्वी की ऊपरी सतह पर बहता है, 
वह भी अधिक संयुक्त होकर धारा और नदियों के रूप में 
बहता है | 

मेथों के बरसने के समय प्रथ्वी की ऊपरी सतह में जल की 
बहुत-सी बंद संयुक्त द्वोकर उनमें बहने की गति आती है। 
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बहुत-से जल के संयुक्त होने पर धारायें बनती हैं ओर बहुत- 
सी धाराओं के योग से नदियाँ बनती हैं । 
मेघों का जो जल प्रथ्वी में समाता है, वह भी प्रथ्वी के अन्द्र 

इसी तरह संयुक्त होकर धारा और नदियों के रूप में प्रवाहित 
होता है । प्रथ्वी की ऊपरी सतह के जल को वायु शीघ्र शोषकर 
सुखा देता है, किन्तु पथ्वी के अन्दर का पानी इतना शीघ्र नहीं 
सूखता । हु 

प्रथ्वी के अन्दर जहाँ ऐसी बनावट होती है, जिसमें 
शोपक-वायु असर नहीं कर सकता, उन भागों का जल वायु 
नहीं शोष सकता या बहुत कम शोष सकता है। इसीलिए प्रथ्वी 
के गर्भ के उन हिस्सों का पानी नहीं सूखता। वहाँ जल की 
धारायें और नदियां बराबर प्रवाहित होती रहती हैं । 

प्रथ्वी के गर्भ के जिन भागों में वायु घुसकर जल शोष लेता 
है, उन भागों का पानी सूख जाता है। इसलिए भूगर्भ के उन 
भागों में जल की धारायें और नदियाँ बराबर प्रवाहित नहीं रह्‌ 
सकतीं । 

धारा और नदियों का जल वायु और प्रथ्वी के आकषण 
से प्रवाहित होता है । जल में मिला हुआ वायु उसको धकेलता 
है और प्रथ्वी का आकषेण उसको अपने ढलान की ओर 
खींचता है । इसलिए जहाँ पृथ्वी का बहुत ढलवाँ हिस्सा हीता 
है, वहाँ जल तीज़ गति से बहता है, क्योंकि वहां प्रथ्वी का 
झाकपषण उस जल को नीचे की ओर ज़ोर से खींचता है। 
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पृथ्वी जहाँ ढलवाँ अथवा सम होती है, वहाँ के जल को 
पृथ्वी का आकषंण रोकता है। किन्तु जल के न्यून भाग में 
प्रथ्वी का कम आकषण पड़ता है और जल में मिला हुआ 
वायु उसको धकेलता रहता है। प्रथ्वी के आकषंण से ह्वी जल 
प्थ्नी की ढलान की ओर बहता है, ऊपर की ओर नहीं बह 
सकता, क्योंकि पथ्वी का आकषण प्रत्येक वस्तु को नीचे 
की ओर खींचता है। यद्द उसका अटल नियम है। 


तालाब और मीलों के जल पर धारा ओर नदियों के जल 
से प्रथ्वी का अधिक आकषण पड़ता है। इसलिए उनकी बहने 
की गति रुक जाती है, किन्तु उनका जल समुद्र के जल की तरह 
नहीं रुकता | वह धारा और नदियों के रूप में भी बहता रहता 
है, जिससे तालाब ओर भीलों का जल ठहरा हुआ भी रहता 


है ओर प्रवाहित भी होता है । 


समुद्र का जल इतना अधिक है कि वह प्रथ्वी की ऊपरी 
सतह के तीन भागों में फेला हुआ है। इसलिए समुद्र के जल 
पर प्रथ्वी का तीन चौथाई आकषेण पड़ता है। उस भारी 
आकषण से ख्रमुद्र के जल की प्रवाहं-गति रुक जाती है 
जिससे समुद्र का जल थमा हुआ रहता है । 


धारा, नदियों ओर मेघों का जल प्रवाद्वित होकर समुद्र में 
थमता है| जिस भांति धारा ओर नदियों का जल प्रवाद्दित 
होकर प्रथ्वी में धूमता है, यदि उसी भांति समुद्र का जल 


[ १४७ 


प्रवाहित होकर प्रथ्वी में घूमता तो प्रथ्वी समुद्र के जल से 
जलाकार हो जाती और उसमें जलचर जीवों के सिवाय 
स्थलचर कोई भी जीव न रह सकता | 

जब जल का कम हिस्सा धारा ओर नदियों के रूप में 
होता है, तव वह अपने माग में बहकर प्र॒थ्वी में घूमता है 
ओर जब जल का बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र के रूप में संयुक्त 
होता है, तब थमकर उसकी गति रुक जाती है। परमात्मा का 
क्‍या ही अच्छा श्रबन्ध है ! 

इसका कारण यह है कि धारा और नदियों का जल कम 
होने से उनमें प्रथ्वी का आकपण कम पड़ता हे। इसलिए 
धारा और नदियों के जल में मिला हुआ वायु जल को पृथ्वी 
के ढाल की ओर प्रवाहित करता रहता है। किन्तु समुद्र के जल 
पर प्रथ्वी का भारी आकषंण पड़ता है, जिससे वह थम 
जाता है | 

यद्यपि समुद्र के जल की प्रवाहित गति प्रथ्वी के आकषण 
से थम जाती है तथापि जल में मिला हुआ वायु समुद्र के 
जल को धकेलता. रहता है, जिससे समुद्र में तृफान ओर 
जल की तरंगें उठती रहंती हैं । 

वायु के अतिरिक्त जल पर चन्द्रमा का भी श्राकषंण पढ़ता 
है। शुक्लपक्ष के चन्द्रबिम्बों में जेसे-जेसे प्रकाश-कलाएँ बढ़ती 
औँ#वेसे-वेसे जल में रस की वृद्धि होती है। शुक्लपक्ष की प्रत्येक 

ब्िथि के चन्द्रबिम्ब में प्रकाश-कलाओं की वृद्धि के सम्बन्ध से 
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समुद्र का जल बढ़ता रहता है। पूणमासी को जब चन्द्रबिम्ब 
पूण प्रकाशित द्वो जाता है, तब समुद्र का जल भी ज्वार के रूप 
में पूण वृद्धि को प्राप्त होता है श्र्थात्‌ चढ़ाब की अन्तिम सीमा 
पर पहुँचता है | 

शुक्लपक्ष में चन्द्रबिम्ब पर प्रकाश की वृद्धि होने से उसका 
आकषेण भी जल पर अधिक पड़ता है। उससे भी समुद्र का 
जल ऊपर को उठता है। इन्हीं दो कारणों से ज्वार होते हैं । 
किन्तु कष्णपक्ष में पूणमासी से अमावास्था तक जसे- 
जैसे चन्द्रबिम्बों पर प्रकाश-कलाएँ न्यून होती जाती हैं. बेस 
दी वेसे समुद्र के जल में उस रस की भी न्यूनता होती 
रहती है, जो उसको चन्द्रमा से प्राप्त होता है | उस पक्ष में चन्द्र- 
बिम्ब पर प्रकाश-कलाओं की न्यूनता से उसका आकर्षण भी 
जल पर कम पड़ता है। उस पक्ष में समुद्र के जल पर चन्द्रमा 
के आकषण से प्रथ्वी का आकषेण अधिक बढ़ जाता है, जिससे 
समुद्र का जल प्रृथ्वी की नीची सतह की ओर सिकुड़ता है। इन 
दोनों कारणों से ऋष्णपक्ष की प्रत्येक तिथि के सम्बन्ध से समुद्र 
का जल भाटे के रूप में उतरता है ओर अमावास्या को भाठे 
की अन्तिम सीमा पर उतर जाता है। 

इन्हीं कारणों से चन्द्रमा के शुक्ल और ऋष्शपक्ष की 
तिथियों के सम्बन्ध से समुद्र में बराबर जल का चढ़ाब ओर 
उतराव होता रहता दे अथोत्‌ ज्वार ओर भाटे होते रहते हैं । 

समुद्र के अतिरिक्त सारे जल तत्व पर चन्द्रमा का 
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यह प्रभाष बराबर पड़ता रहता है, किन्तु नदी ओर तालाब 
आदि जल के जो जितने न्‍्यून भाग होते हैं, उन पर उतना दी 
कम प्रभाष पड़ता है। इसलिए हमें समुद्र के ज्वार-भाटे की 
भांति उनके ज्वार-भाटे का ज्ञान नहीं ही सकता। 

समुद्र का जल खुश्की के अन्दर भी फेला हुआ रहता है। 
कुओं का पानी समुद्र का वही फेला हुआ जल है। यदि (्रथ्वी 
की ऊपरी सतह के जल को वायु शोषकर वायुमण्डल में न ले 
जाता तो समुद्र के जल से प्र«थ्वी की ऊपरी सतह्द भी कुओं की 
सतह की भांति बिलकुल गीली बनी रहती । 

समुद्र के नीचे प्रथ्वी का अधिक अग्नि-तर्व रहता है। 
उसी से समुद्र के जल की द्रवावस्था बनी रद्दती है, नहीं तो 
समुद्र का जल प्रथ्वी के उत्तरी-दक्षिणी भुवों ओर हिमालय 
पहाड़ के जल की भांति जमकर हिम बना रहूृता। 

समुद्र के नीचे प्रथ्वी के गर्भ में जो बड़वाग्नि होता 
है, वह समुद्र के जल की द्रव अवस्था बनाने के अतिरिक्त 
समुद्र के जल से भाप बनाकर मेघों को पंदा करता है। जब 
चायु जल को सूच्म रूप से भाष द्वारा शोषकर आकाश में ले 
जाता है, तब वहां उस पर प्रथ्वी का अकषंण पड़ता है। 
इसलिए मेघों का जल आकाश के अन्य एिण्डों में नहीं पहुंच 
सकता । प्रथ्वी का आकषंण उसको प्रथ्वी के ऊपर खींच लेता 
है, जिससे मेघों का जल वर्षा के रूप में प्रथ्वी के ऊपर 
चरसता है । 
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नदियों, धाराओं और मेघों के जल पर पथ्वी का आकषण 
ऋरमश:ः कम पड़ता है। मेथों के कण बहुत छोटे होने के कारण 
उन पर पृथ्वी का बहुत कम आकषण पड़ता है। इसलिए 
मेघों के कणों को वायु पथ्वी से श्राकाश तक पहुंचाता है ओर 
ज्यों ही उनके योग से आकाश में पानी की बंद बनती हैं, त्यों 
ही आकषंण उनको आकाश से पथ्वी पर खींच लेता है। 
आकाशस्थ मेघों के समूह को पृथ्वी का आकषण नीचे की ओर 
खींचे रह॑ंता है, इसलिए वे आकाश से अन्य पिण्डों में नहीं 
पहुंच सकते । 

धारा और नदियों के जल को भी पृथ्वी का आकषण 
पृथ्वी की ओर खींचे हुए रहता है, किन्तु पृथ्वी के समन 
होन के कारण उनका जल पथ्वी के ढलान की ओर बहता रहता 
है। उनकी प्रवाहित गति रोकने के लिए उनके जल पर पृथ्वी 
का अधिक आकषंण नहीं पड़ता, क्योंकि वे जल के बहुत नन्‍्यून 
भाग हैं | समुद्र के जल का विस्तार बहुत बड़ा है. इसलिए उस 
पर पथ्वी का बहुत बढ़ा आकषण पड़ता है, जिससे समुद्र की 
प्रवाह-गति रुक जाती है । 

पथ्वी के उत्तरी-दक्षिणी भूबों और हिमालय पहाड़ का 
जल जमकर द्विम बन जाता है, क्योंकि पथ्वी के उत्तरी-दक्षिणी 
छोरों तक पथ्वी के गर्भ की गर्मी कम पहुंचती है। द्विमालय 
पहाड़ प॒थ्वी की सतद्द से बहुत ऊँचा होने के कारण उसमें 
भी पथ्वी के गर्भ की गर्मी कम पहुंचती है, इसलिए उन 
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स्थानों का जले जमकर हिम बन जाता है । वहाँ का 
वायुमण्डल भी ठण्डे स्थानों को स्पश कर ठण्डा बना रहता है, 
जिससे वहाँ फे मेघों का जल जमकर वायुमण्डल से ही द्विम 
बनकर बरसता है । जल में गर्मी की न्‍्यूनता से उसके कण 
जमकर हिम वन जाते हैं | पाला भी इसी भांति बनता है । 

जाड़ों में रात्रि को पथ्वी की ऊपरी सतह में गर्मी को 
न्‍्यूनता होने से अधिक ठण्ड हो जाती है। उस मौसम में 
रात्रि को पृथ्वी का वायुमण्डल पृथ्वी को स्पशे कर ठण्डा हो 
जाता है, इसलिए वायु में मिली हुई भाष जमकर पृथ्वी पर 
पड़ने से पाला बन जाता है और पथ्वी पर उस्र पाले को कुछ 
गर्मी मिलने से वह पिघलकर ओस बनता है। 

दिन में सूर्य की गर्मी के कारण पाला और ओस सूखकर 
भाप द्वारा वायुमण्डल में मिल जाते हैं, परन्तु पृथ्वी के 
उत्तरी-दक्षिणी भ्र॒ वों ओर हिमालय पहाड़ पर गर्मियों में भी 
ठण्ड बनी रहती है, इसलिए वहाँ जल जमकर सदा हिम 
बना रहता है | 

गर्मियों में सूये की गर्मी के कारण उन स्थानों का कुछ हिम 
पिघलकर धारा और नदियों के रूप में बहता है। उसी समय 
उन स्थानों में जल पृथ्वी के अन्दर भी समाता है, जिससे 
चहाँ नित्य बहने वाली जल की धाराओं ओर नदियों की 
प्रवाह-गति बनी रहती है। प्रायः ह्िम के स्थान बहुत कड़े 
चहाड़ों जेसे बने रहते हैं । 


श्श्र ] 


उस प्रबन्धकत्तो परमात्मा ने जलचर जीवों के लिए समुद्र 
बनाये ओर उनके सुख-आनन्द के लिए समुद्र को स्थिर 
बनाया है | स्थलचर जीवधारियों के जल-सम्बन्धी कार्यों के 
लिए जल की धारायें, नदियाँ, कुण और वनस्पतियों के लिए 
मेघ बनाये हैं । 

जलचर जीवों की सुख-शान्ति के लिए समुद्र नित्य अ्रपनी 
एक मयोदा पर स्थिर है। थदि समुद्र का जल कभी अधिक 
बढ़ जाता और कभी बिलकुल घट जाता तो जलचर जीवधारी 
नष्ट हो जाते ओर उनकी सुख-शान्ति भी जाती रहती । अनन्त 
जलचर जीवधारी ऐसे हैं जो एक पल भी बिना जल के नहीं रह 
सकते, इसीलिए समुद्र अगाध बनाये गये हैं । 

जिस भांति धाराओं ओर नदियों का पानी घटता ओर बढ़ता 
है, उसी भांति बिलकुल सूख जाता तो स्थलचर जीवधारी, जो 
समुद्र से बहुत दूर रहते हैं, जल के बिना मर जाते । इसलिए 
भारा ओर नदियों का पानी बराबर प्रवाहित होता रहता है। 

स्थलचर जीवधारियों को हर समय पानी की उतनी आव- 
श्यकता नहीं होती, जितनी जलचर जीवधारियों को ह्योती ह । 
उनको दिन भर में पाँच या छः बार पानी पीने की आवश्यकता 
पड़ती है। वे धारा, नदियों और कुओं में जाकर अपनी जल- 
सम्बन्धी आवश्यकता पूरी कर लेते हैं। इसलिए संसार-हित 
के लिए धाराओं ओर नदियों के जल की नित्य प्रवाह-गति 
बनी रहती है । 
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वनस्पतियों को भी हमारी तरह पानी की आवश्यकता 
होती है | परन्तु वे अ्रचर हैं। वे मनुष्य, गाय, भैंस, चिड़ियों की 
भांति धाराओं, नदियों या कुओं पर जाकर जल नहीं ले सकतीं | 
इसलिए जल उनके हित के लिए मेघ बनता है। मेघ वर्षो 
द्वारा वनस्पतियों को उनके स्थान पर ही जल पहुंचाता है अथवा 
जल वनस्पतियों के द्वित के लिए मेघ बनकर बरसता है । 


हमारी तरह वनस्पतियां को हर समय जल की आवश्यकता 
नहीं होती | वे एक वार की वर्षा से एक या दो माह तक 
अपना निर्वाह कर सकती हैं। बड़े-बड़े वृक्ष श्रपनी जड़ों से 
प्रथ्वी के अन्दर का पानी भी लेते हैं। इसलिए मेघों को 
वनस्पतियों के लिए नित्य बरसने की आवश्यकता नहीं होती। 
वे समय-समय पर बरसते हैं| मेघों के बरसने से धाराओं ओर 
नदियों के पानी की कमी भी फूगी हो जाती है | छोटे-छोटे जन्तु 
भाष से जल को ले सकते हें। इसलिए जल नित्य संसार-हित 
के लिये समुद्र, भाप, मेघ, वर्षा, धारा, नदी और कुओं के 
चक्र में घूमता रहता है. । 


बेल-वृक्षों के अवयवों में प्रथ्वी से जो रस पहुंचता है. उसमें 


अधिकतर जल का अंश होता है | मनुष्य आदि समस्त प्रार्ियों 
के शरीर में जो रस, रुधिर, पसीना और मूत्र होते हैं, वे 
सब जलतत्तव के अंश हैं | शरीर में मांस अथवा अवयवों 
में गीलापन जलतरतव से होता है। 
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जिस भांति विश्व॑ के अन्दर जेल अमंश कर रहीं है, 
उसी भांति हमारे शरीर के अवयधों में रुधिर, रस के 
रूप में, नाढ़ियों में बराबर अ्मण फरता है। उसकी गति 
शरीर में एक पल भी पहीं रुकती । शारीरिक जल के सत्त्वगुरण 
से जिंहय में रस, रजोगुण से लिज्त और तमोगुण से श्आलस्य 
उत्पन्न द्वोता है । 

जिस जल को मनुष्य, गाय. भेंस आदि प्राणी पीते थां 
प्रयोग करते हैं, उसके सत्त्वगुण-अंश से रसना का रस, रजो- 
गुण से रुधिर तथा शरीर का गीलापन और तमोगुण से मूत्र, 
पसीना और आलस्य पदा होता है। 

मंहाजल उत्पन्न होने के आरम्भ में तेज में पोषित-तमोगुण 
के बढ़ने से रस, रस में रजोगुण होने से द्रब अथवा 
गीलापन और द्रव में तमोगुण आने से भाप बनती है। इस 
भांति जल बनता हे । 

जल के सक्ततगुण से स्रष्टि के रस, रजोशुण से द्रव तथां 
सष्टि का गीलापन और तमोगुण से भाप बनती है। शल में 
रस गुण और द्रव शक्ति होती है। जल के रस, द्रव ओर 


भाष तीन भेद होते हैं । 


अध्याय १४ 


्े 
पृथ्वी-तत््व की विवेचनां 


जल में कुछ अधिक पोषित-तमोगुण के बढ़ने पर प्रथ्वी-तंत्त्व 
उत्पन्न होता है। प्रथ्वी आरम्भ काल में बहुत गम जल का 
पिण्ड थी, क्योंकि जल तेज से उत्पन्न होता है। प्रथ्वी 'भाध्य- 
काल में जब उष्ण-जलाकार थी, तब वायु के प्रबल धकों से 
उसकी तर्क पहाड़ों की तरह ऊँची और नीची उठती थीं । 
इस प्रकार प्रथ्वी अनन्तकाल तक उष्ण-जलाकार तरघ्ञों से युक्त 
रहती है। उसके पश्चात्‌ प्रथ्वी की ऊपरी सतह के उष्ण जल 
की गर्मी वायु के प्रबल धक्कों से धीरे-धीरे शिथिल होती है, 
जिंससे वह जल गर्म जल की अपेक्षा कुछ गाढ़ा बनता है। 
इस क्रम से चिरकाल में कुछ अधिक शीत के कारण जल 
को तरड्डों की ऊँची-नीची और सम सतहें धीरे-धीरे हिम की 
तरद्द जमती हैं, जसे दूध धीरे-धीरे जमकर दही बनता है। 


प्रथ्वी की ऊपरी सतह के कई भागों में जल जमकर हिम 
बन जाता है | उस के ठोस परमाणुओं का बहुत कोल पश्चात्‌ 
धीरे-धीरे रूपान्तर होकर कीचड़ बनता है। कीचड़ के बनते 
ही उसमें गन्ध उत्पन्न होती है। इस प्रकार जलाकार पथ्वी की 


[ १५६ 


सबसे ऊँची तरज्ञों का उष्ण जल प्रथम वायु के प्रबल धक्कों से 
धीरे-धीरे शिथिल होकर जमता है। उससे धीरे-धीरे कीचड़ 
धनता है। कीचड़ में गन्ध पेदा होती है। बह भी धीरे-धीरे 
कालान्तर में सूखकर खुश्क बनता है। इस तरह पथ्वी-तत्त्व 
ध्मथवा मिट्टी के अग़ा उत्पन्न होते दें | 


जलाकार पृथ्वी की सबसे ऊँची तरह जो पहले जमकर 
हिम' का पद्दारु बनी हैं. वह हिमालय पहाड़ है। उसी में 
सबसे प्रथम पथ्वी-तर्व बनता है। उसके पश्चात्‌ जलाकार 
पृथ्वी में जो अन्य ऊँची-नीची ओर सम तरक्ष उठीं, 
थे भी धीरे-धीरे खुश्की के रूप में उँचे-नीचे पहाह ओर 
सम-भूमि बनीं। इस श्रकार पथ्वी में ऊँचे पहाड़, नीची 
घादियां श्रोर समतल भूमि उत्पन्न हुई । 


पथ्वी का रह्ञ प्रथम सफेद होता है ओर धीरे-धीरे 
कालान्तर में वह परिवर्तित होकर गेहूँशा रज्ज' धारण करती है। 
पथ्वी का भ्रग्नि जो प्रथम जल में सम्मिलित रहता है, बह 
धीरे-धीरे पथ्वी के गर्भ में घुसकर उसके अन्दर सुरक्षित हो 
जाता है, जैसे राख के बीच अ्रग्नि सुरक्षित होता है । 


पृथ्वी की नीची सतहों में जो जल रह जाता है, वह पथ्वी 
के गर्भ की अग्नि से जम नहीं सकता; क्योंकि पृथ्वी के गभ 
फी अग्नि से बद द्रवित बना रहता है। उस जल से पृथ्वी में 
सभुद्र बने हें | 
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पथ्वी में जो बहुत ऊँचे पहाड़ बने उनमें जल जमकर 
हिम बना रहता है; क्योंकि उनकी ऊँचाई तक पथ्वी के गर्भ 
की अग्नि अधिक नहीं पहुंच सकती, अतः वहाँ का जल 
जमकर हिम बनता है। 

यह पथ्वी-पिण्ड जल, अग्नि, वायु और मिट्टी के संयोग से 
मिश्रित है और आकाश इसको धारण किये हुए है। जिस 
पिण्ड पर हम रहते हैं, इसी का नाम पथ्वी है। यह छोटे-छोटे 
परमाणुओं के समूह से बनी है। वे परमाणु एक ही जाति के 
नहीं हैं। उनमें से कुछ जल के परमाणु हैं, जिनके संयोग 
से समुद्र एवं पथ्वी के उत्तरी-दक्षिणी ध्र्‌वों ओर हिमालय 
पहाड़ का हिम बना है। 

कुछ अग्नि के परमाणु हैं, जिनके योग से पृथ्वी के अन्दर 
का अग्नि बना है। कुछ बायु के परमाणु हें, जिनसे पृथ्वी का 
वायु-मण्डल बना है। कुछ मिट्टी के परमाणु हैं, जिनके संयोग 
से खुश्की बनी है। इन सब तत्तवों के परमाणुओं के मेल से 
यह विस्तृत पथ्वी बनी है। प॒थ्वी बनने में इन सब तत्त्वों का 
सम्बन्ध इस प्रकार है--पांच भाग जल के, तीन भाग अग्नि 
के, उनपचास भाग वायु के और बारह भाग खुश्की के हैं । 

तीन भाग जल से समुद्र बने हैं, एक भाग जल से पथ्वी 
के उत्तरी-दक्षिणी भ्रवों ओर हिमालय पहाड़ का द्विम बना है 
तथा एक भाग जल नित्य पथ्वी फे वायुमण्डल में मिला हुआ 
रहता है। 


श्ध्ष | 


अग्नि का एक भाग पशथ्वी के गर्भ में है, जो कभी-कभी 
ज्वालामुखी के रूप में उभरता है। एक भाग अग्नि छिपे रूप से 
मिट्टी, पहाड़ों में और एक भाग जल के सब भागों में सम्मिहित 
रहता है | 

वायु के पाँच भाग जल में, तीन भाग अग्नि में, बारह भाग 
खुश्की में और २६ भाग पथ्वी के सब ओर बाहर फले हुए 
रहते हैं | 

खुश्की का एक भाग पथ्वी की बाहरी सतह है, जिस पर 
स्थलचर जीवधारी बसते हैं और वनस्पतियां उगती हैं। दस 
भाग खुश्की में जल भरा है ओर एक भाग खुश्की में अग्नि 
टिका हुआ है। 

पथ्वी-पिण्ड की ऊपरी सतह के चार भाग जल से आच्छा- 
दित हैं, तीन भाग में समुद्र हैं ओर एक हिस्से में उत्तरी- 
दक्षिणी भर वों व द्दिमालय पहाड़ का हिम है। 

समुद्र का जल खुश्की के आधार पर थमा है। पथ्वी की 
ऊपरी सतह की तरह समुद्र के अन्दर भी सम भूमि व ऊँचे- 
नीचे पहाड़ होते हैं, उन्हीं में समुद्रों का जल थमा हुआ है। 
वह ठीक इस तरह से है जसे तालाब का जल तालाब की 
भूमि से थमा हुआ रहता है । 

समुद्र का जल खुश्की में भी सम्मिलित रहता है। वह हर 
समय खुश्की को गीला बनाये रहता है। पृथ्वी की ऊपरी 
सतहद्द का पानी वायु और सूर्य के तेज शोषकर पथ्वी ' से बारह 
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ल॑ जाते हैं। इसलिए पथ्वी की ऊपरी सतह गीली नहीं होती । 
बाकी प्रथ्वी के अन्दर गीलापन रहता है अथवा प्रृथ्वी के 
अन्दर की खुश्की से जल मिला हुआ रहता है । 

कुओं का जल वद्दी समुद्र का जल है। कुओं का पानी 
प्रायः समुद्र के पानी की तरह खारा या कड़वा नहीं होता, 
इसलिए कि मिट्टी अपने अन्दर के पानी को शोधकर शुद्ध और 
स्वच्छ बना देती है । ट 

यदि प्रथ्वी की ऊपरी सतह का पानी वायु और सूय का 
तेज न शोष लते तो कुओं की सतह की तरह प्रथ्वी की ऊपरी 
सतह भी बिलकुल गीली बनी होती । नदियों का जल भी प्र॒थ्वी 
के अन्दर का जल है। 

प्रथ्वी की ऊपरी सतह का पानी वायु शोपकर 
भाष द्वारा वायु-मण्डल में ले जाता है। भाप के समूह 
से बादल बनते हैं। बादलों के परमाणुओं के परस्पर मिलने 
से पानी की बू'दें बनती हें ओर वे वर्षा के रूप में प्रथ्वी 
पर बरसती हैं । 

सूर्य की गर्मी के अतिरिक्त पथ्वी के गर्भ में भी अग्नि है । 
ज्वालामुखी उसी अग्नि से उभरते हैँ। उस अग्नि से पृथ्वी को 
बड़ा भारी लाभ होता है। यदि पथ्वी के अन्द्र अग्नि न होता 
तो सम॒द्र ओर नदियों का जल हिमालय पद्दाड़ के हिम की 
भांति जमकर द्विम बना रहता ओर तमाम जीव-जन्तु एवं 
वनस्पतियों के जल-सम्बन्धी काय बन्द हो जाते । 
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सस॒द्र की द्रवावस्था. मेघों का बनना ओर नदियों का 
बहाव,--जल के ये सब काये पथ्वी के अन्दर की अग्नि से 
होते रहते हैं। पथ्वी के उत्तरी-दक्षिणी धुवोँ और ह्विमालय 
पहाड़ में इस कारण पानी डामकर हिम बन जाता है कि 
पृथ्वी के गर्भ की गर्मी उत्तरी-दक्षिणी भरवों तक कम पहुँचती 
है। इसलिए वहां का पानी जमकर हिम बना रहता है। 
हिमालय पहाड़ पथ्वी की सतह से वहुत ऊँचा है, जिस से 
पथ्वी के अन्दर की गर्मी वहाँ तक अधिक नहीं पहुँच सकती । 
इसलिए वहां सूर्य की गर्मी पहुँचने पर भी जल जमकर हिम 
बन जाता है | 


पथ्वी के हिमाच्छादित स्थानों का हिम बनना उतना 
सूय की गर्मी पर निर्भेर नहीं, जितना कि पथ्वी की गर्मी 
की न्यूनता पर निभेर है । 

समुद्र से मेघों के बनने में पथ्वी के अन्दर की गर्मी बड़ा 
काय करती है। जाड़ों में सूय की गर्मी कम होने पर भी मेघ 
बनकर बरसते हूँ | इसका यही कारण दै कि पथ्वी के अन्दर 
की गर्मी समुद्र से मेघ बनाने का काय करती रहती है। 

नदियों का बहाव भी पृथ्वी के अन्द्र की गर्मी से होता है। 
यदि पृथ्वी फे अन्दर की गर्मी पानी को पिघलाकर द्रव 
न बनाती तो गंगा आदि नदियाँ हिमालय से निकलकर समृद्र 
तक न पहुँचती अथवा हिमालय पहाड़ के हिम की भांति एक 
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ही स्थान में जमकर रह जातीं और शअ्रन्य स्थानों में जाने से 
नदियों का बहाव बन्द ही जाता | 


' अग्नि का एक भाग मिद्ठटी, पहाड़, सोना, चाँदी, तांबा, 
लोद्दा आदि ठोस पदार्थों के परमाणुओं में मिला हुआ रहता 
है। मिट्टी में मिला हुआ अग्नि वनस्पतियों को पेदा करने वाली 
उबरा शक्ति पेंदा करता है, पेड़-पौधों को पुष्ट क्वरता है और 
उन में पत्ते, पुष्प तथा फलों की पुष्टि करता है। 


मिट्टी के परमाणुओं से अग्नि का संयोग न होता तो 
पृथ्वी में कुछ भी पेदा न होता, न पृथ्वी मेघों के जल को 
अपनी ओर खींच सकती, न पथ्वी में आकषण-शक्ति होती 
ओर न वनस्पतियाँ जीवित रह सकतीं। पथ्वी के उत्तरी- 
दक्षिणी ध्र्‌वों और हिमाच्छादित पहाड़ों में इसी से कुछ पंदा 
नहीं होता कि वहां की मिट्टी के परमाणुओं में अग्नि को 
न्यूनता होती है । 


मिट्टी में मिले हुए अग्नि के कारण ही पहाड़, सोना, चांदी, 
तांबा, लोहा आदि बनते हें । 


अधिक गर्मी से मिट्टी के परमाणु परस्पर विशेष मिलने से 
पहाड़ बनते हैं। जेसे गीली मिट्टी को अग्नि के अन्दर रखने 
से ई'टें बनती हैँ, उसी भांति पथ्वी के गीले भाग को दबाव, 
विशेष गर्मी और शीत के मिलने से कड़े पहाड़ बनते हैं । 
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पथ्वी के विशेष चिपकदार पीले रंग के गीले भाग को 
विशेष गर्मी, दबाव और शीत मिलने से सोना बनता है। 
पृथ्वी के सफेद रंग वाले चिपकदार गीले हिस्से को विशेष गर्मी, 
दबाव ओर शीत मिलने से चांदी बनती है। पथ्वी के लाल रंग 
बाले चिपकदार गीले हिस्से को विशेष गर्मी, दबाव और शीत 
मिलने से ताँबा बनता है। प्रथ्वी के काले रंग वाज् चिपकदार 
गीले भाग की» विशेष गर्मी, दबाव और शीत मिलने से लोहा 
बनता है। इस प्रकार सब धातुओं के बनने में पथ्वी का 
चिपकदार गीलापन, गर्मी, दबाव ओर सर्दी आदि विषयों में 
अलग-अलग श्रन्तर होता है | प्रथ्वी की विशेष श्रग्नि से कुछ 
पत्थर इतने पक जाते हैं कि उनमें भी अग्नि का सा प्रकाश 
ञआा जाता है ओर वे बड़े निगर हो जाते हैं। यदि सफेद रंग 
का पत्थर हो तो उस में सफद प्रकाश होवा है, उसको हीरा 
कहते हैं | यदि पत्थर का रंग लाल हो तो उस में लाल प्रकाश 
होता है, उसको लाल कहते हैँ | यदि पत्थर का रंग पीला हो तो 
उस में पीला प्रकाश होता है, उसको पुखराज कहते हैं। यदि 
पत्थर का रंग काला हो तो इसमें नीला प्रकाश होता है, उसको 
नीलम कहते हैं । इन सबको रत्न कहंते हैं। 

पहाड़ों, धातुओं और रत्नों का अग्नि उनके परमाणुओं को 
संगठित रखता है, जिससे उनके परमाणु आपंस में बिलकुल 
जुड़े हुए रहते हैं। जब रत्न, धातु और पहाड़ अग्नि से इतने 
तप्त होते हैं कि उनके अन्दर का अग्नि बाहर भी आ जाता है, तब 
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उनके परमाणु पिघल कर अथवा राख होकर अलग-अलग 
दते हैं । 

पहाड़ों की तरह सोना, चांदी, ताँबा, लोहा और रत्न जल्दी 
जलकर चूना या राख नहीं बनते। इसका कारण यह है कि 
पहाड़ों की अपेक्षा सोना, चांदी, वांबा और लोहा आदि घातओं 
में विशेष लचकीलापन होता है और रत्न विशेष अग्नि में 
परिपक्व होते हैं, इसीलिये वे साधारण अग्नि से भस्म नहीं 
ही सकते। 

अग्नि धातुओं की अपेक्षा पहाड़ों को जल्दी जलाकर राख 
करके उनके परमाएणुओं को अलग-अलग कर देत्ता है। परन्तु 
धातुओं को उनके लचकीलेपन के कारण जल्दी जलाकर राख 
नहीं बना सकता। उनके लचकीलपन को नप्ट करने वाली 
चस्तुओं के संयोग से वे सहज में भस्म किये जा सकते हैं । 

प्रत्येक वस्तु के परमाणु अलग-अलग त्तभी हो सकते हैं 
जबकि उनके अन्दर का अग्नि वाहर हो जाता है। प्रत्येक 
बस्तु के अन्दर का अग्नि बाहर होने के दो कारण होते हैं। 
स्ष्टि में कुछ पदाथ ऐसे हैं जिनको पानी में डालने से उनके 
अन्दर की गर्मी बाहर हो जाती है और कुछ पदार्थ ऐसे हैं 
जिनकी गर्मी को पानी बाहर नहीं कर सकता, उनकी गर्मी को 
अग्नि ही बाहुर कर सकता है। 

प्रथ्वी के अन्दर की गर्मी, मिद्टी-पहाड़ों में मिला हुआ 


किक. 


अग्नि ओर जल में सम्मिलित अग्नि,--सब संगठित होकर 
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पृथ्वी के एक बड़े भारी काय को किये हुए हैं। वे प्रथ्वी के 
अलग-अलग परमाणुओं को एकत्रित कर प्रृथ्वी का ठोस 
स्वरूप बनाए हुए हैं, जेसे घड़े के अलग-अलग परमाणु 
एकत्रित होकर घड़े का ठोस स्वरूप बनाते हैं। घड़े के 
अलग-अलग परमाणु भी श्रग्नि से ही एकत्रित होते हैं। घड़े 
के आरम्भ-काल में उसके गीलेपन में जो जलतत्त्व होता है, 
घड़े की परिप्रक्त अवस्था में उसका अभाव हो जाता है। 
इसलिए घड़े के परमाएुओं का संगठन अग्नितत्त्व से बना 
रहता है। संगठन में जलतत््व केवल सहायक हीता है। 

प्रथ्वी अपनी अग्नि से वायु, मेघ ओर समुद्र को अपनी 
ओर आंकर्षित किए हुए रहती है ओर प्रथ्वी की समस्त बस्तुये 
उसमें टिकी हुई रहती हैं । 

यदि प्रथ्बी के अन्दर अग्नि न होता तो उसके परमाणु 
अलग-अलग होकर प्रथ्वी छिन्न-भिन्न ही जाती। महाप्रलय में 
जब उसके अन्दर का अग्नि बाहर हो जाता है, तब उसके 
परमाणु अलग-अलग होकर वायुमण्डल में उड़ जाते हैं ओर 
पृथ्वी छिन्न-भिन्न हो जाती है। इसलिए प्रृथ्वी में मिला हुआ 
अग्नि उसके लिए परम लाभकारी है अ्रथांत्‌ प्रथ्वी का 
जीवन है। 

प्रथ्वी के संयोग में वायु का जितना अधिक भाग सम्मिलित 
है, उसको उतना ही अधिक उसकी आवश्यकता है। जल 
में वायु के जो पांच भाग सम्मिलित हैं, उनसे जलचर जीव 
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सांस लेते हैं, तरते हैँ । उसी वायु से जल के परमाणु की जुदाई 
होती है जिससे जल में बहने की गति पंदा होती है। 

थदि समुद्र के जल में मिला हुआ वायु उसके परमाणुओं 
को अलग-अलग न किये होता तो जल के परमाणु आपस में 
इतने छनिष्ठ मिले होते कि समुद्र का जल पहाड़ों से भी कड़ा 
बना रहता | उसमें न तो बहने की शक्ति रहती झोर न उसमें 
कोई जीव-जन्तु रह सकते | 

अग्नि में मिला हुआ वायु उसको जायग्रृत रखता है। अग्नि 
को एक स्थान से दूसरे स्थान में बढ़ाकर फलाता ओर दौड़ाता है । 
यदि अग्नि में वायु का संयोग न होता तो उससे जलने ओर 
फेलने के काय न ही सकते । । 

वायु के बारह्ट भाग जो मिट्टी में मिले हुए हैं, वे मिट्टी 
के अगुओं को फोपला किए हुए रहते हैं। वही तमाम 
बीज-वनस्पतियों को उगाकर उनकी जड़ों को प्रथ्वी के अन्दर 
फेलाते हैं | उन्हीं से तमाम बेल, वृक्ष ओर पोधों की जड़ प्रथ्वी 
से रस शोषकर अपने सब अड्जों में पहुंचाती हें । 

प्रथ्वी के गर्भ की अग्नि को जलाना, मिट्टी-पह्वाड़ों में 
जो छिपी हुई अग्नि है उसको जाग्रत रखना ओर प्रथ्वी की 
आवश्यकता से अधिक अग्नि एवं जल को प्रथ्वी से प्रथक्‌ करना, 
ये सब काये प्रथ्वी में मिले हुए वायु से होते हैं । 

वायु के उनतीस भाग जो प्रथ्वी के बाहर हैं, वे जल और 
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अग्नि के बढ़े हुए भागों को शोषकर प्रथ्वी से ऊपर वायु-मण्डल 
में ले जाते हैं। समुद्र जल से भाप को शोषकर मेघों को बनाते 
हैं, मेघों की अलग-अलग बंदें बनाकर बरसाते हैं, सूय, 
चन्द्रमा और तारों के प्रकाश एवं तेज को प्रथ्वी में पहुंचाते हैं, 
तथा प्रथ्वी को दैनिक और वार्षिक गति में धुमाते हैं । 

मनुष्य, हाथी, घोड़े, गाय, मेंस आदि समस्त पिण्डजों का 
सांस लेना, स्पशें करना, चलना और शब्द सुनना; गरुड़, हँस, 
कौवे श्रादि अर्डज्जों का उड़ना ओर वृक्षों का सांस लना उसी 
वायु से होता है। 

मिद्टी-पहाड़ आदि खुश्की के बारह भाग जिभसे प्रथ्वी 
का ठोस रूप बना है, वे प्रथ्वी के वायु, अग्नि और जल के 
आधार हैं। यदि एथ्वी का ठोस स्वरूप न होता तो तमाम 
समुद्र को वायु शोषकर मेघों की तरह वायु-मण्डल में ले जाता । 
पृथ्वी कें ठोस आधार में समुद्र एवं नदियों का जल, प्रथ्वी का 
वायु और प्रथ्वी का अग्नि सुरक्षित है । 

स्थलचर, जलंचर और नभचर जीवघारी एवं तमाम 
बनस्पतियां इसी ठोस आधार पर रहते हैं। पथ्वी का यह 
ठोस स्वरूप (मिट्टी-पहाडढ़ आदि, ध्रथ्वी के जल, वाथु, अग्नि 
आओऔर त्माम चराचर का आधार है । 

जल, अग्नि, वायु ओर मिद्टी-पद्दाड़ आदि- के संयोग से 
यह विस्तृत प्रथ्वी बनी है, जिस पर हम हैं ओर जिस पर 
सब स्थावर, जद्गम एवं समस्त जड़-चेतन टिके हुए हैँ । 
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प्रथ्वी के सत्व, रज ओर तम त्रिगुण भेद होते हैं। उसके 
सत्त्वगुण से गन्ध, रजोगुण से मिट्टी-पहाड़ ब्णैर तमोगुण 
से छाया बनती है | जितनी भी गन्धे होती हैं, वे सब प्रथ्वीतत्त्व 
में रहती हैं। वनस्पतियों के पुष्प अपने आहार के साथ गन्धों 
को प्रथ्वी से लते हैं। प्रथ्वी की गन्ध थुष्पों में अनेक भेदों से 
उत्पन्न ह।कर महकती है । 


प्राशियों के शारीरिक प्रथ्वीतत्व के सत्त्वगुण से घाण 
उत्पन्न होता है। इसलिए प्राणियों को प्ाणु से सब प्रकार की 
गन्धों का ज्ञान होता है । 


प्रथ्वी के रजोगुण से भिट्टी-पहाड़ आदि पार्थेव्य-तत्त्व 
उत्पन्न होते हैं। वे जेसे प्रथम कीचड़ के रूप में बनते हैं, 
बेसे ही प्राणियों के शरीर में पाथव्य-तत्त्व से प्रथम गुदा 
बनता है। गुदा से धीरे-धीरे आंत, मांस, इड्डियाँ, नाखून, 
बाल ओर दाँत बनते हैं । 

प्रथ्वी-तक््व के तमोगुण से छाया बनती है, जो रात्रि में 
पृथ्वी को ढकती है। उससें नेत्रों को प्रथ्वी पर के पदार्थों का 
ज्ञान नहीं हो सकता। प्राणियों के शारीरिक प्रृथ्वीतत्तव के 
तमोगुण से निद्रा उत्पन्न होती है, जिससे निद्रा में प्राणियों 
को कोई ज्ञान नहीं रहता | 


आकाश, वायु, अग्नि और जल में छाया नहीं होती । छाया 
पृथ्वीतत्त्व में आती है। जल से भी छाया तभी पेंदा होगी 
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जब वह जमकर पाथद्य-गुण धारण करेगा | इसलिए 
जब जल से सूहम भाप आकाश में उड़ती है, तब उससे छाया 
नहीं होती ओर जब आकाश में शीत से जमकर उसके मेघ 
के अपर बन जाते हैं अथवा उसमें एक तरह का पार्थव्य-गुण 
आ जाता है, तब मेघों के समूह से छाया होती है। यदि जल 
में छाया आती तो भाष से भी छाया उत्पन्न होती | 

पृथ्वी बनी,कहाँ है ? वह आकाश में बनी है। एथ्वी का 
श्राधार आकाश है | प्रथ्वी ठीक इस प्रकार आकाश में अपनी 
चालों से घूम रही है, जिस भांति उड़ते हुए पतंग को हम 
आकाश में भ्रमण करते हुए देखते हैँ । पतंग आकाश में पृथ्वी 
की नियत चालों की भांति नहीं घृमता। प्रथ्वी दनिक और 
वार्षिक दो नियत चालों में घूम रही हे । 

यदि हम प्रथ्वी से इतने बड़े होते कि जितने बड़े पतंग से 
हैं और इस प्रथ्वी को छोड़कर दूसरी पथ्वी में खड़े होते तो 
ठीक पतंग की तरह इस प॒थ्वी को भी आकाश में उसकी 
चालों से धूमते हुए देखते। लेकिन हम पथ्वी पर हैं ओर 
पथ्वी से बहुत छोटे हैँ। इसलिए पृथ्वी को आकाश में घूमते 
हुए नहीं देख सकते। पृथ्वी के जिस हिस्से पर हम बसे हें, 
उसके चारों ओर पथ्बी के श्रलावा दम कया देखते हैं ? इसी 
प्रकार पथ्वी के सब ओर आकाश के सिवाय कुछ नहीं है। 

पृथ्वी की ऊपरी सतह के तीन हिस्सों में समुद्र, एक हिस्से 
में हिम ओर एक हिस्सा खुश्की है। घुमाव के कारण 
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पथ्वी का गोल आकार बन गया, किन्तु वायु ओर जल की 
तरंगों के संघघंण से और पहाड़ों की ऊँचाई, नदियों की 
गहराई तथा उत्तरी-दक्षिणी ध्रुवों की चपटाई के कारण 
पथ्वी की वास्तविक शक्ल गोल कददू के आकार की तरह ह। 

पथ्वी जब आरम्भ में जलाकार थी, तब वायु और सूय 
के कारण उसके बाहरी आकार का जल सूखकर खुश्की का 
प्रथम भाग सुमेरु (हिमालय) पहाड़ उत्पन्न हुआ। फिर वायु 
के शोपण ओर सूय के तेज के योग से हिमालय पहाड़ के 
पश्चात्‌ धीरे-धीरे जल सूखकर समस्त खुश्की का भाग उत्पन्न 
हुआ | 


बतेमान समय में खुश्की का जितना भाग पथ्वी में दिखाई 
देता है, वह यकायक उत्पन्न नहीं हुआ। जल क्रमशः गलता 
ओर सूम्बता गया ओर खुश्की का भाग उत्पन्न होता गया। पथ्वी 
की ऊपरी सतह्द में जितना शोष जल रहा उससे समुद्र बने हैं। 
महाप्रलय॒ तक जल का वह समुद्री भाग भी सूखते-सूखते 
विनष्ट हो जाता है । 


पथ्वी की गोलाई २४,००० मील है। वह आकाश में उत्तर 
से दक्षिण को लटकी हुई है। इसका लटकाब आकाश में 
किसी त्रिभुज के ६६ अंश कोण वाले कण की भांति है। वह 
लगातार अपनी कीली पर देनिक चाल से पश्चिम से पूव को 
ओर वार्षिक गति में अपने क्रान्तिवृत्त में दक्षिण से उत्तर को 
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धूम रही है। वह अपनी देनिक और वार्षिक गति में बिलकुल 
धीमी चाल से धूम रही है| इतनी धीमी धूम रही है, जितना 
हम दे निक ओर वार्षिक गति में सूय को घूमते हुए समभते हैं,। 
वह पथ्वी की वास्तविक चाल है। 

वायु के जो २६ भाग पृथ्वी को गतिमय बनाये हुए हैं, वे 
भी प॒थ्वी की गति के साथ गतिमय बने रहते हैँं। उनका 
विस्तार पथ्वी से बहुत दूर आकाश तक है। वहाँ तक वायु- 
मण्डल भी प्रथ्वी की चाल के समान बहुत धीमा वेगवान बना 
रहता है, जिससे उस वायु ओर प्रथ्वी की गति का साधारणतया 
हमें ज्ञान तक नहीं हो सकता | 


पृथ्वी के एक देनिक चक्र के घुमाव से एक दिन ओर एक 
रात्रि होती है तथा वार्षिक गति के एक चक्कर के घुमाव में 
एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन होता है। प्रथ्बी में गन्ध 
गुण ओर सृत्तिका शक्ति है। पाथंव्य-तत्तव के सत्वगुण से गन्ध, 
रजोगुण से मत्तिका ओर तमोगुण से छाया उत्पन्न होती है । 





अध्याय १६४६ 
कि 
सूर्य ओर पृथ्वी का विज्ञान 


सूय प्रथ्वी से पहले उत्पन्न हुआ। वह आकाश में एक 
बहुत बड़ा अग्नि का गोला है। उसके समीप हंज़ारों योजन 
तक अत्यन्त तेज के प्रभाव से कोई पिण्ड नहीं है। सूये प्रथ्वी 
से बहुत बड़ा है। आकाश में उसका विस्तार बहुत विस्तृत है । 

सूर्य का तेज और प्रकाश जितनी दूर तक हमारी प्रथ्वी 
में पहुँच रहा है, उतनी ही दूर तक उसका तेज ओर ग्रकाश 
अपने सब ओर के पिण्डों में पहुँच रहा है। सूर्य से तपने 
बाल सव पिण्ड उससे समान दूरी पर नहीं हैं । 

सूये अपने स्थान पर बड़ी तेजी से घूम रहा है। उसकी 
शक्ल गेंद की तरह गोल है। तेज घूमने के कारण वह प्रथ्वी 
आदि अपने समीपी पिण्डों में तेज ओर प्रकाश बड़ी सुगमता 
से पहुंचा रहा है । पिरडों में सूय से श्रकाश ओर तेज पहुंचाने 
का काये सूर्य और पिण्डों के मध्यस्थ वायुमण्डल से होता है। 

सूर्य से प्रथ्वी ६८८०००००० मील की दूरी पर है। सूय की 
ओर से पथ्वी को सूर्य का प्रबल आकषंण खींचता है और 
घायु की ओर से उसको वायु का बल खींचता है। इन दोनों 
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प्रबल शक्तियों के खिंचाव के कारण पथ्वी अपने स्थान पर 
सूये और वायु की ओर घूमने लगी । पृथ्वी का जो भाग सूये 
के सम्मुख होता है, उसमें सूय का तेज और प्रकाश पहुँचने से, 
दिन होने लगा और पथ्वी का जो भाग सूर्य के विम्ुुख रहा 
उसमें तेज ओर प्रकाश न होने से अन्धकार व रात्रि होने 
लगी । 


इस प्रकार पथ्वी बराबर दि्न-रात के चक्कर में घूमने लगी 
ओर उसमें दिन-रात होने लगे। पृथ्वी दिन-रात के चक्र में 
सूय की ओर से वायु की ओर घूम रही है। यद्यपि पथ्वी से 
सूर्य की ओर भी वायु है, किन्तु वहां सूय के प्रभाव से वायु 
का बल न्यून होता है और सूथं का बल अधिक द्वोता है। 
जेसे दिन में सूय के प्रभाव से चन्द्रमा का प्रकाश मलीन हो 
जाता है ओर रात्रि में उज्ज्वल होता है, इसी भांति सूय के 
विमुख पथ्वी की दूसरी ओर वायु का अधिक बल होता है 
ओर सूय को ओर सूय का अधिक बल होता है। इन दोनों 
बलों के खिंचाव से पथ्वी द्न-रात के चक्र में घूम रही है। 


पथ्वी के घूमने से सूर्य नित्य सवेरे पृ से उदय होते और 
शाम को पश्चिम में डूबते दिखाई देता है। इसका कारण पृथ्वी 
का देनिक गति में घूमना है। जो सूर्य का घुमाव ज्ञात होता 
है, वह्द पथ्वी का है। पथ्वी के घुमाव के कारण सूर्य का घुमाव 
ज्ञात होता है। वास्तविक उस चाल से पथ्वी घूम रही है, 
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सूय नहीं। वह तो सिफ्र अपने नियत स्थान पर ही घड़ी तेजी 
से धूम रहा है । 

पृथ्वी दिन-रात के चक्र में घूमने के अतिरिक्त, वायु के 
प्रबल धककों और सूर्य के आकषण से वार्षिक गति में नियमित 
चाल से एक्‌ वृत्ताकार मार्ग में बराबर सूय के गिर्द घूम रही है। 
लूय से पथ्वी &८०००८०० मील की दूरी पर उसके गिदें सम- 
नान्‍्तर वृत्त में धूम रही है। पथ्वी वार्षिक गति में सूथे के गिद्दे 
घूमने से ३६० अंश का वृत्त बनाती है। इसको पृथ्वी का 
ऋ्रान्तिवृत्त कहते हैं । 

६८०००००० मील, जो सूर्य और पथ्वी के मध्य की दूरी 
है, वह पथ्वी के क्रान्तित्रृत्त का पूणु अद्धंव्यास नहीं है। सये 
मध्य-बिन्दु से अद्धेव्यास की दूरी ६६७१११११ मील है । 


जिस बृत्ताकार आकाश माभे में सूथ के गिे पथ्वी 
अ्रमण कर रही है, उस क्रान्तवृत्त की परिधि ६२६७४४४४४ 
मील हे । 

पथ्वी एक दिन रात में क्रान्तिवृत्त का एक अंश के लगभग 
चलकर समाप्त करती हे। क्रान्तिवृत्त के एक अंश की दूरी 
१७४०६८६ मील है। 

पथ्वी एक पूरे दिन-रात या ६० घड़ी में क्रान्तिवृत्त पर 
१७१७१३६ मील चलती है। वह एक घड़ी या ६० पल में 
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क्रान्तिवृत्त पर एक कुला से कुछ कम चलती है। ६० कला का 
एक अंश होता हैे। ु 

ऋान्तिवृत्त के एक कला की दूरी २६०१६ मील है ओर्‌ 
एक पल में एक विकला चलती है। उसके एक बिकला की दूरी 
४८४ मील है। एक विपल में एक न्यून-विकला चलती है। 
ऋान्तिवृत्त के एक न्यून-विकला की दूरी ८ मील है । 

पथ्वी जितने'समय में फक्रान्तिवृत्त के एक न्यून-विकला की 
यात्रा करती है, उसको एक विपल कहते हें । एक विपल में 
पथ्वी ऋन्तिबृत्त में ८ मील चलती है। अर्थात्‌ क्रान्तिबृत्त के 
एक न्यून-विकला की दूरी ८ मील है । ६० न्यून-विकला की ९ 
विकला होती है । 


पृथ्वी जितने समय में क्रान्तिवृत्त पर एक बिकला की 
यात्रा करती है, उसको एक पल कहते ढेँ। एक पल में पथ्वी 
४७७ मील चलती है। क्रान्तिवृत्त के एक विकला की दूरी ४८४ 
मील है। ६० विकला की एक कला होती है। 

पृथ्वी जितने समय में क्रान्तिवृत्त के एक कला की यात्रा 
करती है, उसको एक घड़ी कहते हैं। एक घड़ी में पथ्वी 
ऋ्रान्तिवृत्त में ८६१६ मील चलती है। क्रान्तिवृत्त के एक कला 
की दूरी २६०१६ मील हे । ६० कला का एक अंश होता है । 

पथ्वी जितने समय में क्रान्तिवृत्त के एक अंश की यात्रा 
करती है, उसको एक दिन कहते हैं | एक दिन में पृथ्वी क्रान्ति- 
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वत्त के १७५१७१३६ मील ते करती है श्र्थात्‌ १ अंश के 
लगभग चलती है । 

, उतने ही समय में पृथ्वी की परिधि सूर्य के सम्मुख से 
सूय के विमुख अर्थात्‌ पश्चिम से पूर्व को एक चक्कर घूमती 
है। पृथ्वी वार्षिक-चक्र में क्रान्तिब्रत्त के एक अंश की यात्रा ते 
करने पर देनिक-गति से दिन-रात के चक्कर में अपनी परिधि 
का एक पूर्ण चक्कर घूमती है| उस चक्कर से ०थ्वी में एक दिन 
ओर एक रात होती है । 

क्रान्तिवृत्त का घेरा ३६० अंश का है। पथ्वी ३६४३ दिन में 
वार्षिक गति से ऋरान्तिवृत्त में घूम कर सूर्य की पूरी प्रदक्षिणा 
करती है । इसको एक बष कहते हैं । 

प्रृथ्वी वार्षिक गति में घूमने वाली चाल से सूय की एक 
पूरी प्रदक्षिणा करने पर, पश्चिम से पूव देनिक गति में घूमनेवाली 
चाल से ३६५३ चक्कर घूमती है, जिसमें ३६५ दिन और ३६५ 
रात होती हैं। प्रथ्वी की वार्षिक और देनिक चालों से उसका 
काल-विभाग बनता है। 

पृथ्वी आकाश में सूय के गिद वार्षिक गति में दक्षिण से 
उत्तर को और उत्तर से दक्षिण को एक परिमित माग में घृम 
रही है। प्रथ्वी को उस मा में बारह राशियों के सम्मुख होकर 
धूमना पड़ता है। ऋरन्तिवृत्त के ३०-३० अंश की यात्रा करने 
पर पथ्वी प्रत्येक राशि से विशेष सम्बन्ध रखती है। 

सूर्य की एक पूरी श्रदक्षिणा करने पर पश्वी को बारह 
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राशियों के क्रास्तिवृत्तों का भोग करना पड़ता है। थद्दी 
बारह माह माने जाते हैं । 


पथ्वी के घुमाव से जैसे-जेसे राशियों का परिवतेन होता 
है, वही कऋ्रतुओं का परिवतेन हैं। ९२ राशियों की ६ ऋतु 
होती हैं | पथ्वी देनिक और धार्षिक गति में निरथ्थक नहीं 
घूमती । इन दोनों चालों के घुमाव से ही पृथ्वी का सारा 
घेधानिक काये संग्बालित होता है, जैसे दिन-रात का होना, 
क्रुतुओं का परिवर्तन, शीत-उच्ण और घषर्षा क्रतु का नियमित 
रूप से होते रहना तथा घनस्पतियों फा नियमित रूप से डगना, 
फूलना, फलना और पकना आदि पृथ्वी के समस्त कार सूय के 
गिदे दुनिक और वार्षिक गति में घूमने से ही होते रहते हैं । 


पथ्वी क्रान्तिवृत्त में नित्य चन्द्र, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, 
शनि,-इन छः ग्रहों के साथ सूय के गिंदे घूम रही है। वह 
पश्चिम से पूरब घूमनेवाली चाल से प्रतिदिन प्रत्येक ग्रह से 
विशेष सम्बन्धित होकर सूय के गिर घूमती है। प्रथ्वी जिस 
दिन, जिंस ग्रह से विशेष सम्बन्ध रखती हू, उसी ग्रह के नाम 
से प्रथ्वी में बह दिन माना जाता हैं। सातवें दिन प्रथ्वी अन्य 
ग्रहों की अपेक्षा सूर्थ से ही विशेष सम्बन्ध रखती है, इसलिए 
घंह दिन पृथ्वी पर सर्थ के नाम से होता है । 


जेसे चन्द्रवार को पथ्वी चन्द्रमा से विशेष सम्बन्धित होने 
पर वह दिन प्रुथ्वी पर चन्द्रमा के नाम से माना जाता है, 
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ऐसे ही प्रतिदिन मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि ग्रहों से 
पृथ्वी के विशेष सम्बन्धित होने पर मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, 
शनि दिन होते हैं। 


इसी तरह देनिक गति में सूथ के गिदे घूमने से और 
चन्द्रमा आदि पिण्डों से विशेष सम्बन्धित होने से पथ्वी पर 
लगातार सात दिन,--चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि 
आर रविवार होते हैं । ० 

दे नेक और वार्षिक गति में घूमने के कारण वायु के 
प्रबल धक्का से पथ्ची के उत्तरी-दक्षिणी भाग चपटे हो गये, 
उनको उत्तरी दक्षिणी ध्र॒व कहते हैं। देनिक ओर वार्षिक गति 
में घूमने के कारण पथ्वी की वास्तविक शक्ल गोल कदूदू की 
त्तरह है | सूय की तरद्द वह बिलकुल गोल नहीं है । इसलिए 
पथ्वी के सब भाग प्रत्येक मौसम में सय के सम्मुख बराबर 
नहीं तपते। पथ्वी कद्दू-आकार होने से किसी मौसम में 
उसका कोई आधे से अधिक हिस्सा, किसी मोसम में समान 
भाग और किसी में न्‍्यून भाग सय के सम्मुख तपते हैं । 


पुथ्वी अपनी गोलाई के हिह्ताल्र से क्रान्तिवृत्त में घूमते 
हुए सय के सम्मुख दो तरह से तपती है। इस तरह उत्तरी 
ओर दक्षिणी भ वो के मध्यस्थ पथ्वी के दो बराबर श्रद्धंभाग 
होते हैं अर्थात्‌ उत्तरी भव की ओर उत्तरी भाग ओर दक्षिणी 
भव की ओर दक्षिणी भाग । 


श्ड्प ह 


अद्धं-पोष के चार दिन पहले से पृथ्वी का उत्तरी भाग 

सूय के सम्मुख तपना आरम्भ होता है ओर दक्षिणी भाग में 
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सूर्य का अस्त-सा होता है। अद्धं-पीष के चार दिन पहले से 
अद्धं-आषाढ़ के £ दिन पहले तक पथ्वी का उत्तरी भाग 
क्रमशः अधिक सूथ के सम्मुख भुकता जाता है। इसलिए माह 
पौष-मध्य के चार दिन पहले से और आपषाढ़-मध्य के ५ दिन 
पहिले तक पथ्वी के उत्तरी भाग में दिन और गर्मी क्रमशः 
बढ़ते रहते हैं । 


जिस तरह देनिक चक्र में घूमने से पृथ्वी के अड्ध भाग में 
एकाएक दिन और एकाएक रात्रि नहीं होती,--क्रमशः 
दिन होकर वह तप्त होती है और रात्रि होकर शीतल होती है 
उसी तरह वार्षिक गति में घमने से पथ्वी के उत्तरी ओर 
दक्षिणी अद्ध भागों में शीत ओर ताप होता है। 

पृथ्वी के जिस हिस्से में हम हैं, उसमें सवेरे ६ बजे सूय 
निकलने पर भी ७ बजे तक अधिक ठंड रहती है। ८ बजे कुछ 
कम, ६ बजे ठंड और गर्मी समान, १० बजे गर्मी कुछ अधिक, 
११ बजे गर्मी विशेष ओर १२ बजे गर्मी की अन्तिम सीमा 
हो जाती है। 

रात्रि को अधिक ठंड समाने से दिन के ९२ बजे 
भी पथ्वी में उतनी गर्मी मालुम नहीं होती जितनी कि १२ बजे 
से २ बजे तक होती है। यद्यपि १२ बजे के उपरान्त सय की 
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गर्मी पथ्वी में कम पड़ती है, किन्तु सवेरे ६ बजे से १२ बजे 
दिन सक सूय की गर्मी पथ्वी में समाती रहती है। उस के 
उपरान्त २ बजे तक पृथ्वी में समाई हुई गर्मी और सर की 
गर्मी का योग होने से १२ बजे की अपेक्षा ९, २ बजे अधिक 
गर्मी मालूम होती हे। फिर ३ बजे शाम से गर्मी न्‍्यून ओर 
ठण्ड क्रमशः अधिक होती जाती है। 


इसी भांति पृथ्वी के उत्तरी-दक्षिणी भागों में ६ माह का 
उत्तरायण और ६ माह का दक्षिणायन होने पर शीत-उष्ण को 
सम्बन्ध होता है। माह पोष-मध्य के ४ दिन पहल से ओर 
आषाद-मध्य के ४ दिन पहले तक पथ्वी का उत्तरी भाग क्रमशः 
सूय के सम्मुख्य अधिक तपता रहता है। पौष का मद्दीना सवेरे 
६ बजे की तरह है। 

यद्यपि सवेरे 5 बजे सूर्य उदय द्वोता है, किन्तु पथ्वी में 
ठंग्ड बनी रहती है। बसे ही अ्रद्धंंपीष के ४ दिन पहले से 
प्रथ्वी के उत्तरी धूव-भाग का मुकाब सूय के सम्मुख हो जाता 
है, लेकिन उस महीने में प्रथ्वी के उत्तरो भाग में ठण्डक बनी 
रहती है 

गर्मी और सदी के सम्बन्ध से माघ ७ बजे संवेरे की तरह, 
फागुन ८ बजे सबेरे, चंत्र £ बज, वशाख १० बजे, ज्येष्ठ ११ 
बजे और आपषाद़े का महीना ९२ बजे दिन की तरह है। 
इन मद्दीनों में पथ्वी का उत्तरी भाग धीरे-धीरे क्रशः सय 
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की ओर मुकने से श्रधिक तपता है और उसमें दिन भी क्रमशः 
बढ़ते रइते हैं। इन ६ महद्दीनों में पथ्वी का उत्तरी प्र॒व, जो 
चपटा है, उसमें एक प्रकार का दिन बना रहता है । 


माह आषाद-मध्य के ४ दिन पहले से प्रथ्वी के दक्षिणी 
भाग का भुकाव सूर्य के सम्मुख होना आरस्भ होता है और 
क्रमशः माह ह्द्धं-पोष के ४ दिन पहले तक होता रहता है । 

यद्यपि माह आपषाढ़ से प्रथ्वी के दक्षिणी भाग का क्रुकाव 
सूर्य की ओर द्वोना आरम्भ हो जाता है तथापि प्रथ्वी के उत्तरी 
ध्रुव भाग में माह श्रावण ओर भाद्रपद में भी १, २ बजे दिन 
की तरह गर्मी श्रधिक होती हैं। 


क्योंकि माह माघ से आषाढ़ तक प्रथ्वी के उत्तरी भाग में 
गर्मी समाती हैं, इसलिए उस समाई हुई गर्मी और सूय की 
गर्मी के योग से प्रथ्वी के उत्तरी भाग में माह श्रावण और 
भाद्रपद में ९. २ बजे दिन की तरह अधिक गर्मी ज्ञात होती है। 
माह असूज, कार्त्तिक और मागशीष ३, ४ और ५ बजे शाम 
की तरह हैं | 


माह पोष में प्रथ्वी के उत्तरी भाग में सय की बहुत कम 
गर्मी पहुँचती है, जिससे वहां अत्यधिक ठण्ड हो जाती है 
ओर दिन भी बिलकुल छोटे द्वो जाते हैं। माह श्रावण से माह 
पोौष तक के ६ मह्दीनों में प्रथ्वी का उत्तरी ध्रूव जो चपटा है, 
इसमें एक तरह की रात्रि होती है। 
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माघ से आपषाढ़ तक प्रथ्वी के उत्तरी भाग का मुकाव 
सर्य के सम्मुख होने से उत्तरायण और श्रोवण से पोष तक 
प्रथ्वी के दक्षिणी भांग का क्ुकाव सूय के सम्मुख होने से 
दत्षिणायन माना जाता है। अर्थात्‌ सूय के प्रथ्वी के उत्तर 
की ओर होने को उत्तरायण और दक्षिण की ओर द्वोने को 
दक्षिणायन कहते हैं । 


सर ब्रह्माण्ड में परमात्मा का प्रतिनिधित्व ,करता है। वह 
ब्रह्मास्ड को चेतना, प्रकाश (ज्ञान), तेज ओर पुष्टि प्रदान करता 
है। सय में दाहक अग्नि नहीं होती । दाहक अग्नि प्रथ्वी 
उत्पन्न करती है और वह प्रथ्वी में द्वी रहती दे । 





अभ्याय ११ 


् 
सोम की उत्पत्ति 


संसार की सारी उत्पत्ति और विनाश में पांच तत्त्वों की 
प्रधानता मानी गई है, जो आकाश, वायु, अग्नि, जल ओर 
पृथ्वी हैं। इनके अतिरिक्त संसार की उत्पत्ति और विनाश में 
सोम भी एक प्रधान कारण है। सोम एक छुठा तत्त्व माना 
जा सकता है। वह अग्नि ओर जल के सच्त्वगुणों के योग 
से उत्पन्न हुआ। उसकी बनावट में तीन भाग अग्नि का 
सक्तवगुण प्रकाश ओर दो भाग जल का सर्त्वगगुण रस है। सोम 
प्रकाश ओर रस के योग से बना है। जिस तरह आकाश का 
गुण शब्द, वायु का गुण स्पशे, अग्नि का गुण रूप, जल का 
गुण रस ओर प्रथ्वी का गुण गन्ध है; उसी तरह सोम का गुण 
शीत है। 


आकाश में सोम एक ऐसे ढंग का पिण्ड है, जो सूय से 
प्रकाश खींचता है, जिसको वह प्रथ्वी तक पहुँचाता है, किन्तु 
तेज नहीं खींचता | प्रथ्वी से चन्द्रमा में जो प्रकाश दिखाई 
देता है, वह उसके और से के प्रकाश के योग से उत्पन्न 
होता दे । 
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सोम बिलकुल गोल पिण्ड है जिसको द्वम चन्द्रमा कहते 
हैं। वह बहुत बड़ा पिण्ड है। उसमें भी दिन-रात होने का 
क्रम जारी है। वह अपने क्रान्तिवृत्त में पथ्वी से बारहंगुना अधिक 
चलता है। चन्द्रमा एक दिन में अपने ऋन्‍्तिवृत्त के बारह अंश 
चलकर ते करता है। चन्द्रमा अपने ऋान्तिबृत्त में ठीक २७) दिन 
में एक पूरा चक्कर घूमता है। लेकिन तिथियों के सम्बन्ध से 
पृथ्वी में चन्द्रमा का घुमाव ३० दिन का ज्ञात होता है, 
जिससे १४५ शुक्लपक्ष की ओर १४ कृष्ण पक्ष की विथियां 
होती हैं । 

पूरणमासी को चन्द्रमा के दिन का पूरा हिस्सा पृथ्वी की ओर 
होता है। उस दिन वह प॒थ्वी पर अधिक प्रकाश ओर आकषेण 
डालता हैं। वह अपने आकषण से समुद्र का जल खींचकर 
वायुमण्डल की ओर बढ़ता है, जिसको ज्वार कहते हैं । 

शुक्ल-पक्ष की प्रतिपदा से पूणुमासी तक प्रतिदिन चन्द्रमा 
के दिन का पन्द्रहृवां भाग प्रथ्वी की ओर होता रहता है ओर 
पूरणमासी को उस का पूरा दिन पथ्वी को रात्रि की ओर हो 
जाता है। पूणंमासी को प्रृथ्वी की रात्रि में चन्द्रमा सब दिन से 
अ्रधिक प्रकाश पहुंचाता हे, क्योंकि उसका प्रकाशमान्‌ पूरा भाग 
उस दिन प्रथ्वी की रात्रि की ओर हो जाता है। फिर प्रथ्वी 
ओर चन्द्रमा के घुमाव से पूणामासी से अमावास्या तक चन्द्रमा 
की रात्रि का पन्द्रहर्थां भाग प्रतिदिन प्रथ्वी की ओर होता रहता 
है, यहां तक कि अमावास्या को चन्द्रमा की रात्रिवाला पूर्ण 
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भाग प्रथ्वी की ओर हो जाता है, इसलिए कालैपन के कारण 
उस दिन चन्द्रमा प्रथ्वी से दिखाई नहीं देता | 


अमावास्या के उपरान्त प्रथ्वी और चन्द्रमा के घुमाव के 
कारण चन्द्रमा फिर किसी पक्ष में प्रतिपदा की ओर किसी पक्ष 
में द्वितीया को दिखाई देता है। चन्द्रमा ओर पथ्वी दोनों के 
घुमाव से पथ्वी में १५ दिन के शुक्ल-पक्ष और १४ दिन के 
कृष्णु-पक्त लगातार होते रहते हैं । जिन दिनों चन्द्रमा का 
दिन वाला हिस्सा पथ्वी की ओर प्रकाशित द्वोता रहता है, 
उसको शुक्ल-पक्ष कद्दते हैं ओर जिन दिनों पथ्वी की ओर 
चन्द्रमा का रात्रि वाला हिस्सा होता रहता है, उसको कृष्ण-पत्त 
कहते हैं । 


पथ्वी एक वर्ष में सूय की एक परिक्रमा करती है ओर 
चन्द्रमा एक वर्ष में अपने ऋरान्तिवृत्त में बारह परिक्रमा करता 
है। चन्द्रमा की उन १२ परिक्रमाओं से प्रथ्वी में १९ शुक्ल-पक्त 
ओर ९२ कृष्ण-पक्ष हीते हैं । 

सोम के भी सर्व, रज, तम,--त्रिगुण भेद द्वोते हैं । उसके 
सक्तवगगुण से सोमरस पेदा होता है, जो वनस्पतियों में जीवों 
का पोषण करनेवाला रस होता है ओर बीजों में उत्पादन शक्ति 
बनता है। सोम के रजोगुण से चोदद्ट तिथियां होती हैं और 
उन तिथियों के चोद॒ह चन्द्रबिम्बों से चोद॒ह प्रकार के पराग 
पैदा होते हैं। सोम के तमोगुण से शीत पदा द्वोता है। 
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समस्त वनस्पतियों की उत्पत्ति सोम के परागों से होती है । 
परागों का विस्तृत वशन “वनस्पति-अरध्याय! में किया जायगा | 
, शुकल-पक्ष के चन्द्रमा में जसे-जंस प्रकाश की कलाएँ बढ़ती 
हैं, वस-वर्स चन्द्रमा में सामरस भी बढ़ता है | पथ्वी पर उसका 
बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता ह। शुक्ल-पक्ष में जो समुद्र का जल 
बढ़ता है, उसका एक विशेष कारण सोमरस भी है, क्‍योंकि 
चन्द्रमा में जेसे-जेसे सोमरस बढ़ता है, वेसे-बं्ने समुद्र के जल 
में भी रस की वृद्धि होती है। उन दिनों वनस्पतियों और बीजों 
में भी सोमरस की वृद्धि होती ह। सोमरस में सूद्म मीठापन 
होता है। चन्द्रमा की प्रकाश-कलाओं की वृद्धि के साथ-साथ 
वनस्पतियों और बीजों में उस रस की वृद्धि होती है। उसका 
ज्ञान मनुष्यों की रसनानञ्ओं से नहीं हो सकता, वरन्‌ वनस्पतियों 
ओर बीजों में रहने वाल कीटकों की रसनाओं से होता है। 
इसी लिए शुक्ल-पक्ष में काटे हुए बीज ओर लकड़ियों पर उस 
मीठे रस के कारण प्राय: कीड़ियां लगती हैं । 
लकिन कृष्ण-पक्त में जेसे-जेसे चन्द्रबिम्ब की प्रकाश-कलाओं 
को अन्धकार ढकता रहता है, वेसे-वेसे सोमरस के स्थान 
में एक तरह का सूक्ष्म विषेला रस बढ़ता जाता है। उन दिनों 
बीजों और वनस्पतियों में भी उसी रस की वृद्धि होती है। 
उस रस में सूच्त्मता से कड़वापन होता है, इसलिए कृष्ण-पक्त 
में काटे हुए बीजों ओर वनस्पतियों भें कड़वा रस रह जाता 
है। उसका ज्ञान भी मनुष्यों की रसनाओं से नहीं हो सकता, 
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केवल उन्हीं कीड़ियों की रसनाओं से ही होता है। इसी से 
कृष्ण-पक्त में काटे हुए बीजों ओर लकड़ियों पर उस कड़वे रस 
के कारण को डियां नहीं लगतीं । 


दिन ओर रात्रि के सम्बन्ध से भी सोमरस घटता-बढ़ता 
रहता है। अधिकतर फल प्रायः रात्रि में ही पकते हैं। इसका 
कारण यह है कि रात्रि को सोम का अधिक वल होने से फ्लों 
को अधिक सोरमरस मिलता है। जिस तरह दिन में सूर्य का 
पृथ्वी पर अधिक प्रभाव पड़ता है, उसी तरह रात्रि में 
सोम का अधिक प्रभाव पड़ता है। 

सोम के रजोगुण से भिन्न-भिन्न पराग पदा होते हैं, 
जिनस बीजों में अंकुरण-शक्ति बनी रहती है। 


वनस्पतियों की जड़े गर्भ केशर से और श्रंकुरचाला सारा 
ऊपर का हिस्सा पराग से उत्पन्न होता है। शुक्ल-पक्ष और 
कृष्ण-पक्ष की १४ तिथियों के १४ चन्द्रबिम्बों से मुख्य १४ 
प्रकार के पराग पेदा होते हैं। उन्हीं से बीजों में उत्पादन- 
शक्ति बनी रहती है, जिससे बीजों से वनस्पतियां की उत्पत्ति 
होती है। जिन बीजों में जेसे पराग छ्ोोते हैं, वे चन्द्रमा, जल- 
वायु और प्रथ्वी से वेसे ही रस लेते दे | परागों में अपने-अपने 
रस लेने की शक्तियां होती हैं। चन्द्रमा ओर वनस्पतियों का 
घनिष्ट सम्बन्ध बना रहता है। 

जेसे माता के सवांग से स्तनों में दूध जमा होकर उससे 
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बच्चों का पोषण होता है, बसे ही विश्व के सवोंग से चन्द्रमा 
में सोमरस एकत्रित होकर वायु, जल ' श्रौर प्रथ्वी द्वारा 
बनस्पतियों में उतरता है। उसी से प्राशियों का पोषण द्वोता 
हैं। 

जसे शुक्र की शक्ति के बिना स्तनों में दूध नहीं बन सकता, 
बेसे ही सू्य की शक्ति के विना चन्द्रमा में सोमरस की उत्पत्ति 
नहीं हो सकती | विश्व में सूय शुक्र के समात्र और चन्द्रमा 
रज के समान है | 


सोम के तमोगुण से शीत पंदा होता है। जल, वायु, प्रथ्वी 
में जो शीत समाता है, वह उनको सोम से ही प्राप्त होता है। 
जल, वायु, प्रथ्वी का स्वभाव न शीतल है ओर न उष्ण | इनको 
शीत सोम से और तेज सूर्य एवं अग्नि से प्राप्त होता है । 


शीत की प्रधानता ओर तेज की न्यूनता से वायु, जल ओर 
प्रथ्वी में शीत की अधिकता ज्ञात होती है तथा तेज की 
प्रधानता और शीत की नन्‍्यूनता से उनमें उष्ण॒ता ज्ञात होती है । 
जिस तरह सूय से प्रथ्वी में चेतना, प्रकाश और तेज पहुंचता 
है, उसी तरह चन्द्रमा से प्रथ्वी में सोमरस, पराग, शीत और 
प्रकाश पहुँचता है । 

कुछ लोग अग्नि के अभाव से शीत को मानते हैं। यह 
सिद्धान्त अनुकूल नहीं है, क्योंकि जब तक किसी वस्तु के 
प्रतिकूल सामना करने वाली दूसरी वस्तु नहीं होती, तब तक 
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उसका अभाव के पे हो सकता है ? यद्द प्रकृति का श्रटल नियम 
है। इस मिद्धान्त से तेज का अभाव केसे हो सकता है, जबकि 
सृष्टि के आद्य काल से सूय प्रतिदिन तेज प्रदान करता चला 
आ रहा है ? ऐसे तो तेज के प्रतिदिन क्रमशः: एकत्रित होने 
से अब तक सृष्टि को अ्रति तप्त होजाना चाहिये था, लेकिन ऐसा 
नहीं है। अतणएव स्पष्ट है कि शीत अग्नि के अभाव से पंदा 
नहीं होता, वह,स्वयं है। केवल तेज की न्‍्यूनता से उसका बल 
ओर उस की न्यूनता से तेज का बल बढ़ता है। 

तेज की तरह शीत का भी उद्गम स्थान है-। जिस तरह 
सूर्य मद्दाचेतन्‍्य पुरुष से तेज प्राप्त करके भूमण्डल को 
तप्त करता है, उसी तरह सोम महाप्रकृति से शीत प्राप्त 
करके भूमण्डल को शीतल करता है। जिस तरह सूर्य का 
तेज प्रश्वी पर आकर उष्ण दाहक शक्ति पदा करता है, ठीक 
उसी तरह चन्द्रमा से प्थ्वी, जल और वायु में उतरकर शीत 
ठंडी दाहक शक्ति पंदा करता है। चन्द्रमा में मनोहर शीतलता 
होती है, शीत दाहक शक्ति नहीं। चन्द्रमा से प्रथ्वी, जल और 
वायु में उतरने पर ही शीत में दाहक शक्ति पंदा द्वोती है। 

यदि सोम से प्रथ्वी में शीत न पहुंचता, तो सूय के तेज 
से पथ्वी भस्म द्वो जाती | उसमें न कोई जीव-जन्तु पंदा हो 
सकते और न वनस्पतियाँ उग सकतीं । सोम शीत द्वारा सूय 
के तेज से पथ्वी वथा उसके जीव-जन्तुओं ओर वनस्पतियों की 


रक्षा करता है। 
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जाड़ों में जल, वायु और पथ्वी में चन्द्रभा से अधिक शीत 
समाने पर ये शीतल तथा गर्मियों में सूय का अधिक तेज 
मिलने से उष्ण होते हैं। इस तरह विश्व में यह क्रम सतत्‌ 
बना रहंता है। विश्व में चन्द्रमा वड़ा लाभकारी पिण्ड है । 





अध्याय १६७ 
कक 
राहु ओर केतु का क्रान्ति-दशन 

हमारे सूय-मण्डल में दो ऐसे प्रह हैं, जिन में अन्धकार 
बना रहता है । वे अन्य पिण्डों की तरह आकाश में नियमित 
रूप से दिखाई नहीं देते | ये दोनों पिण्ड पथ्वी के तमोगुण से 
उत्पन्न हुए ओर दोनों एक-दूसरे से समान दूरी पर, समान 
चाल से, बरावर पथ्वी के गिदे घूमते हैं । ये दोनों पिण्ड पृथ्वी 
के संरक्षक हैं और आकाश में अन्य पिण्डों के आकपशणा से 
सदंव पथ्वी की रक्षा करते रहते हैं । 

उनमें से एक पिण्ड गोलाकार ओर” दूसरा मुदुगराकार या 
मूली-आकार का है | गोल पिए्ड को राहु और मूली-आकार 
पिण्ड को केतु कहते हैँ । दोनों पिए्ड पथ्वी के पन्‍्द्रहरवें भाग 
के लगभग छोटे हैं। राहु से केतु कुछ लम्बा है। राहु की 
परिधि केतु के सिर की परिधि से कुछ अधिक हे। केतु 
कभी-कभी प्रकाशित होकर पथ्वी से दिखाई ।देता है 

जब आकाश में पृथ्वी और अन्य पिण्ड अपनी-अपनी 
चालों के घुमाव के ऐसे सम्बन्ध में होते हैँ कि एक पिण्ड दूसरे 
पिण्ड पर अपना अधिक आकर्षण डालकर एक-दूसरे को अपनी 
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ओर खींचने लगता है, तब उस समय केतु ग्रह में, पृथ्वी ओर 
अन्य पिण्डों के आकषंणों के मध्य होने से, एक तरह का 
नवीन आकषण पेदा होता है । उस समय केतु अपने और उनक 
आकषण के योग से प्रभावित होकर सूर्य का प्रकाश खींचने मे 
समर्थ होता है। उसी समय केतु ग्रह पथ्वी से पुच्छल तारे 
के रूप में दिखाई देता है और पिण्डों की आकषेश-लड़ाई के 
समय वह आकाश में भयसूचक मण्डी की तरह पिण्डों में 
दुभिक्ष होने की सूचना प्रकाशित करता हे | किन्तु राहु कभी 
प्रकाशित नहीं होता, वह॑ सदेव अन्धकारयुक्त रहता है। 


राहु और केतु स प्रथ्वी की महान रक्षा हीती है। प्रथ्वी के 
साथ अन्य पिण्डों की आकषण-लड़ाई के समय वे आकवपणां 
के बीच होकर प्रथ्वी तथा अन्य पिणए्डों के आकषंणों के 
हानिप्रद व्विचाव को प्रथक करते हें ओर उनको टकराने से 
बचाते हैं । किन्तु फिर भी ऐसे समय पर कभी-कभी प्र॒थ्वी 
आदि पिण्डों में उल्कापात हो जाते हैं, क्योंकि एक पिण्ड दूसरे 
पिण्ड के कमज़ोर हिस्सों को प्रबल आकषेण से अपनी ओर 
खींच ही लता है । 

राहु और केतु दोनों पिण्ड, प्रत्येक समय अपनी-अपनी 
चालों में प्रथ्वी के दोनों ओर घूमते हुए, अन्य पिण्डों से प्रथ्वी 
की रक्षा करते हैं ओर आकाश में अन्य पिण्डों के हानिप्रद 
आकषणों के मध्यस्थ होकर प्रथ्वी को सुरक्षित रखते हैं। ये 
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दोनों पिण्ड प्रथ्वी के दोनों ओर रहकर एक-दूसरे से समान 
दूरी पर प्रथ्वी के गिदे घूमते रहते हैं । 


राहु बिलकुल गोल और केतु मूली के आकार का-है। 
केतु कभी-कभी प्रथ्वी से भी दिखाई देता है। बह प्राय: उस 
समय दिखाई देता है जब उस की पूंछ प्रथ्वी से सीधी दूसरे 
पिण्डों की ओर हो जाती है। केतु का सिर, उस के कफ्रान्तिब्रत्त 
में, प्रथ्वी की ओर और पूंछ दूसरे पिण्डों की ओर रहती है । 


राहु के बिम्ब का घेरा और केतु के सिर का घेरा 
लगभग समान है, किन्तु राहु का घेरा फिर भी कुछ अधिक 
है और केतु लम्बाई में राहु से श्रधिक लम्बा है | 
राहु के बिम्ब का घेरा लगभग २१७१२ मील है। राहु ओर 
केतु दोनों ग्रह प्रथ्वी के दोनों ओर अपने क्रान्तिबत्त में प्रथ्वी 
से २४००० मील की दूरी पर धृमते हैं। राहु और केतु के 
क्रान्तिवरृत्त का घेरा १७४४८४५६ मील हे | ये दोनों पिण्ड अ्रपने- 
अपने मार्ग में समान चाल से एक-दूसरे से समान दूरी पर 
चलते हैं । दोनों पिए्ड अपनी-अपनी चालों से २८ और ३३ 
दिन के बीच अपने क्रान्तिवृत्त में धूमकर प्रथ्वी की एक पूरी 
परिक्रमा करते हैं । 
चन्द्रमा अपने क्रान्तिवृत्त में जिस गति.के सम्बन्ध से 
घूमता है, उसी गति से राहु और केतु अपने क्रान्तिवृत्त में प्रथ्वी 
के गिद घूमते हैं । 
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प्राय: पूणेमासी को चन्द्रमा प्रथ्वी पर अपना अधिक 
अआकपषण डालता है, जिससे उस दिन प्रथ्वी में समुद्र का पानी 
ज्वार के रूप में सबसे अधिक ऊपर उठता है। पूर्णमासी को 

मा अपने प्रवल॑ आकपण से प्रथ्वी को अपनी ओर खींचने 
लगता है, किन्तु उस दिन राहु अथवा केतु में से एक ग्रह पथ्वी 
से चन्द्रमा फी ओर उन के आक्षणों के बीच होता है ओर 
दीनों के आफषणों के हानिप्रद प्रभाव को रोकता है। फिर. 
चन्द्रमा अपनी चाल के घुमाव से अमावास्या को प्र्थ्वी से 
सूर्य की ओर होता है। उस दिन सूथ ओर चन्द्रमा दोनों के 
अकषर का प्रभाव प्रथ्वी पर पड़ता है और प्रथ्वी को अपनी 
ओर खींचने लगता दू । किन्तु अमावास्या को राहु ओर केतु में 
से एक ग्रह प्रथ्वी ओर सूय-चन्द्रमा के आकपणों के बीच होकर 
उन के हानिप्रद प्रभाव को रोकता है। अमावास्या को चन्द्रमा 
का आकप्पण सूय और सूथ का आकषण, राहु या केतु के रोकने 
से, पूर्ण मासी की अपेक्षा प्रथ्वी पर कम पड़ता है | इसलिए उस 
दिन समुद्र का पानी प्रथ्यी के आकषण से प्रृथ्वी की नीची 
सतह की ओर भाटे के रूप में घट जाता है । 

चन्द्रमा ओर राहु-केतु अपने-अपने क्रान्तिवृत्तों में एक-दूसरे 
की चाल के विपरीत लगभग समान चाल से घूमते हैं । उन के 
इस प्रकार घूमने से किसी पूणंमासी फो प्रथ्वी, राहु ओर 
चन्द्रमा पथ्वी के क्रान्तिवृत्त के एक अंश की लगभग सीध में 
दीते हैं तथा अमाबास्या को पृथ्वी, केतु और सूर्य एक अंश की 


१६४ | 


लगभग सीध में होते हैं। किसी पूणमासी को पथ्वी-चन्द्रमा 
के बीच केतु ओर किसी अमावास्या को पथ्वी, सूय के बीच 
राहु होता है । इस क्रम से राहु ओर केतु बराबर पथ्वी, चन्द्रमा 
ओर सूर्य के बीच घूमने रहते हैं, किन्तु प्रत्येक पूर्णीमासी एवं 
अमावास्या को नियमित रूप स चन्द्र-महण ओर सूय- 
ग्रहण नहीं होते । प्रत्येक पूणंमासी और प्रत्येक अमावास्या. 
को पथ्वी और ज्वन्द्रमा सूय के गिदे, अपनी-अपनी चालों के 
घुमाव से ओर बड़े-बड़े पिश्ड होने के कारण, नित्य एक अंश, 
एक कला, एक विकला की सीध में हो ते जाते हैं । किन्तु राहु-केतु 
प्रत्येक पूणमासी और प्रत्येक अमावास्या को पथ्वी-चन्द्रमा 
ओर पथ्वी-सूय के साथ, पथ्वी के गिदे घूमने तथा बहुत 
छोटे पिण्ड होने के कारण, एक अंश, एक कला ओर एक 
विकला की सीध में नहीं हो सकते | इसी लिए प्रत्येक पूणमासी 
को चन्द्र-प्रहूण और प्रत्येक अमावास्या को सूय-प्रहण नहीं 
हो सकता | 

जिस पूणमासी को चन्द्रमा, राहु-केतु और पथ्वी का 
रात्रि वाला भाग एक अंश, एक कला और एक विकला की सीध 
में अपनी-अपनी चालों के धुमाव से हो जाते हैं, उसी पृणमःसी 
को पथ्वी के रात्रि वाले भाग और चन्द्रमा के मध्यस्थ राहु या 
केतु के आने से चन्द्रमा का सारा बिम्बया बिम्ब का कुछ 
भाग पथ्वी से आच्छादित हो जाता है। इसी को चन्द्र-प्रहण 
कहते हैं । 
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इसी प्रकार अमावास्था को पथ्वी का “दिन वाला भाग, 
राहु-केतु और सूय-चन्द्रमा एक अंश, एक कला और एक 
विकला की सीध में हो जाते हैं, जिससे सूय का पूण बिम्ब या 
बिम्ब का कुछ भाग राहु या केतु से आच्छादित हो जाता है । 
इसी को सूय-प्रहण कहते हैं | यद्यपि पृणमासी को भी राषहु 
या केतु में से एक ग्रह सूये की ओर रहता है, किन्तु पूर्णमासी 
को पथ्बी और सूर्य के बीच एक अंश, एक कला और एक 
चिकला में नहीं होते, अतः वे सूर्य को आच्छादित नहीं कर 
सकते | इसलिए अमावारया को ही सूये-प्रहण और पूर्णमासी 
को ही चन्द्र-महण होता है । यह प्रकृति का अ्रटल नियम है। 

विशेषतया सूर्ये-ग्रहण ओर चन्द्र-महुण का कारण राहु 
होता है, किन्तु कभी-कभी राहु से सूय-प्रहण ओर केतु से 

चन्द्र-प्रहण भी हो जाते हैं | हम पथ्वी पर हैं, अतः पृथ्वी से ग्रहों 

की चाल को सिद्ध करने के लिए पथ्वी का क्रान्तिवृत्त निश्चित्‌ 
किया जाता है ओर उस के अंश, कला, विकला से सम्बन्ध 
रक्‍्खा जाता हे । 

अब शंका यह है कि सूर्य और चन्द्रमा तो बड़े-बड़े पिग्ड हैं. 
तथा राहु-केतु के बिम्ब छोटे हैं, तब राहु-केतु के इतने छोटे 
बिम्बों से चन्द्रस्रदण और सूयग्रहण के दिन कभी-कभी चन्द्रमा 
ओर सूय के बिम्ब केसे आच्छादित होते हैं ? यह उदाहरण 
स्वेत्र सिद्ध है कि समीप वाली छोटी वस्तु से भी दूर की बड़ी 
बस्तु आच्छादिव हो जाती है । 
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र्‌ 

कई एक वेज्ञानिकों के मतामुसार चन्द्रमा प्रथ्वी के गिदे 
धूमता है और अमावास्या को त्रह प्रथ्वी तथा सूय के मध्यस्थ 
होने से सूय को आन्छादित करता है। इसलिए अमावास्था 


को ही सूर्यग्रहण होता है । 


ऐसे ही पूणटमासी को चन्द्रमा और सूय के मध्यस्थ प्रथ्वी 
के होने से प्रथ्वी की छाया से चन्द्रमा के ढकने से पृण॑मासी 
को चन्द्रमहण होना बताते हैं | परन्तु ये सिद्धान्त गलत हैं, 
क्योंकि यदि पूणमासी को प्रथ्वी की छाया चन्द्रमा के ऊपर 
पड़ती तो चन्द्रमा के नित्य पथ्वी से बराबर दूरी पर घूमने के 
कारण प्रत्येक पूणमासी को प्रथ्वी की छाया अपनी नियत 
मर्यादा तक पहुंचकर चन्द्रमा को आच्छादित करती, अतः 
प्रत्यक पू्णंमासी को एक ही तरह का चन्द्रग्रहण होता, 
किसी पूणमासी को अद्ध-बृत्ताकार और किसी को पूणु-वृत्ताकार 
न होता | क्योंकि पथ्वी की छाया प्रत्येक पूणमासी को 
अपनी नियत मर्यादा तक पहुंचती ओ्रोर चन्द्रमा नित्य प्रथ्वी के 
शिद अपनी समान चाल से समान दूरी पर घूमता होता, 
इसलिए प्रत्येक पूणमासी को नित्य एक ही तरह का ग्रहण 
होता,--कभी गोल ओर कभी अद्धं-गोल शक्ल में न होता। 


ऐसे ही, यदि अमावास्था को चन्द्रमा के आच्छादन से 
सूर्यग्रहण माना जाय तो यह भी असम्भव है, क्योंकि ग्रहण 
के दिन ग्रहण को देखने से ज्ञात होता है. कि यदि अधिक से 
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अधिक समय तक ग्रहण रहे तो भी दो-दार घण्टे तक ही रह 
सकता है; फिर सूयथं ओर आच्छादित करने वाल पिण्ड की 
जुदाई हो जाती है| इससे सिद्ध होता है कि यदि चन्द्रमा से सूय 
आन्छादित होता तो अधिक से अधिक सात-आहठ धण्टे में 
अमावास्या को प्रथ्वी से चन्द्रमा दिखाई देना चाहिए था, 
क्योंकि चन्द्रमा की सूर्य से जुदाई हो जाती है, किन्तु ऐसा नहीं 
ही।ता | अमावास्या के आरम्भ से चन्द्रमा कूम से कम २४ 
घण्टे से अधिक समय में पथ्वी से दिखाई देता है। यदि 
अमावास्या को चन्द्रमा सूय को आच्छादित करता तो प्रत्येक 
अमावास्या को सूयग्रहण होता, किन्तु ऐसा भी नहीं होता । 


छा पी 


इसलिए चन्द्रमा न पथ्वी का उपग्रह हूँ न पृथ्वी के गिद्‌ 
धूमता है, न सूर्यग्रहण का कारण है ओर न चन्द्रआनहण का 
कारण पृथ्वी की छाया है। 


चन्द्रमा इस प्रकार सूय की परिक्रमा करता है, जिस प्रकार 
गर्भवतियों के गे में रज शुक्र की परिक्रमा करता है। चन्द्रमा 
अपने प्रकाश का आदान सूर्य से ही करता है, जिससे उसमें 
चन्द्र-कलाओं की वृद्धि होती हे। जिन विद्वानों ने चन्द्रमा 
को पृथ्वी का उपग्रह मानकर सूयग्रहण ओर चन्द्रमा को सिद्ध 
किया है, उन्होंने राहु ओर केतु की चालों को चन्द्रमा की घाल 
माना है, क्‍योंकि चन्द्रमा ओर राहु-केतु अपने-अपने ऋान्तिबृत्तों 
में लगभग एक ही गति के सम्बन्ध से विपरीत धूमते रहते हैं । 
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सूर्यग्रहण और चन्द्गहण का नियत समय सिद्ध करने के 
लिए एवं ग्रहों की चाल को समभने के लिए पथ्वी को स्थिर 
मानना पड़ता है तथा पृथ्वी का क्रान्तिबृत्त निश्चिन्‌ किया जता 
है। गणित में पथ्वी के ऋन्‍्तिवृत्त के अंश, कला ओर विकला 
को मानना पड़ता है, क्योंकि ग्रहीं के क्रान्तिवत्त भिन्न-मिन्न हें 
और सब श्रह एक ही कऋ्रान्तिवृत्त में नहीं धूम रहे हैं । 





अध्याय १९ 


फ्छि 
, पिण्डों का परस्पर सम्बन्ध 


आकाश में हमारे सथ्ये की तरह अनेक सूय बने, हमारी 
पथ्बो की तरह अनेक ठास पिण्ड बने ओर कितने ही जल के 
पिण्ड वने। उनमें से असंख्य पिण्ड हमारे सूय ओर पृश्वी से 
बढ़े ओर कितने ही उन से छोटे हैं। इस प्रकार समस्त 
महा-आकाश में असंख्य सूये और असंख्य अन्य पिण्ड उत्पन्न 
हुए | 

एक सूर्य जितने पिण्डों पर तेज व प्रकाश डाल सका, 
उतने ही पिण्ड एक सूय के शासन में हो गये | उन सब को एक 
ब्रह्मारड कहा गया | इस भांति अनेक ब्रह्माण्ड उत्पन्न हुए | 


सूय महा तेज-पुछ्ल पिण्ड है। वह अपने स्थान में बड़ी 
तेजी से घूमता है। सूर्य के प्रबल आकषेण से उस के समीपी 
पिण्डों का खिंचाव उस की ओर होने लगा ओर वायु अपने 
बल के प्रभाव से पिण्डों को दूसरी ओर खींचने लगा। इन 
दोनों प्रबल आकषणों के प्रभाव से पृथ्वी आदि पिए्ड आकाश 
में अपने-अपने नियत स्थानों पर सूथ की ओर से वायु की ओर 
घूमने लगे। इस क्रम से पथ्बी के एक अद्धं भाग को सूय 


२०० ] 


अपनी ओर और दूसरे अद्धं भाग को वायु अपनी ओर घुमाने 


लगा, जिससे पथ्वी आदि पिण्ड दिन-रात के चक्र में 
घूमने लगे । ह 


पिण्डों का जो अद्ध भाग सू्य के सम्मुख हुआ, उस में 
प्रकाश एवं तेज पहुंचने से दिन होने लगा और दूसरी ओर के 
भाग में अप्रकाश एवं अतेज होने से रात्रि होने लगी। इस 
भांति जितने छोटे-बड़े पिण्ड महाकाश में हैं, उनकी परिधि के 
हिसाब से उनमें उतने ही छोटे-बड़े दिन-रात होने लगे। 

सब पिणड अपने-अपने स्थानों में दिन-रात के चक्र में 
घूमने के अतिरिक्त वायु के प्रबल वेग से फिर वृत्ताकार सूय के 
गिद घूमने लगे | इस प्रकार पिण्डों के घुमाव से पक्ष, मास, 
क्रुतु, साल बनने लगे ओर बराबर इस क्रम से घूमते हुए 
कालान्तर में सम्वत्सर और युग होने लगे। देनिक और 
वार्षिक गतियों के चक्र में घूमने से पिण्डों के विभिन्न प्रकार 
के गोल आकार बन गये । 


महाकाश में सब पिण्ड मिन्न-मिन्न चालों से सूर्यों के गि़् 
धूमते हैं। पिण्डों के छोटा-बड़ा होने ओर उनकी विभिन्न 
चालों से आकाश में एक विचित्र क्रीड़ा होने लगी । कभी जिस 
समय एक पिण्ड में दिन होता है तो दूसरे पफिण्ड में रात्रि हो 
जाती है, कभी एक पिण्ड में दिन होता है तो दूसरे पिण्ड में 
भी दिन हो जाता है श्रौर कभी एक पिण्ड में रात्रि होतो है तो 
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दूसरे पिण्ड में भी गत्रि हो जाती है। कभी एक पिण्ड दूसरे 
पिण्ड के गोलाध से छिप जाता है। इस क्रम से पथ्वी 
आदि पिए्ड दिन-रात के चक्र में घूमते हैं। जब पथ्वी का 
अद्ध गोला सय के सम्मुग्ब होता है, तब पथ्वी के उस भाग में 
६ ०५ पे विद छ का [ क] दा [4 €्‌ 
सूय के प्रकाश से दिन होता है ओर पथ्वी के जिस गोलाडूं से 
सूय छिपता हे, उसमें पथ्वी की छाया पड़ने से रात्रि होती है । 


पृथ्वी के दिन-रात के चक्र में वृत्ताकार से के गिर घूमने 
से अर्थात्‌ दुनिक और वाषिक चालों में घूमने से उस में कभी 
दिन बड़ा ओर रात्रि छोटी, कभी रात्रि बड़ी और दिन छोटा 
तथा कभी दिन-रात बराबर होते हैं । इस क्रम से पृथ्वी अपनी 
वार्षिक गति में घूमते हुए दो प्रकार के भागों में सू्े के सम्मुख 
तपती है। वे भाग वार्षिक गति में घूमते हुए सूर्य से श्रकाश और 
तेज आदान करने में क्रमशः न्यूनाधिक और बराबर होते 
रहते हैं । 

जिस मौसम में पथ्वी अपने आधे से अधिक भाग को 
सूय के सम्मुख करती है, उस में दिन बड़े और रात्रि छोटी 
द्वोती है। पृथ्वी के उस अधिक भाग को सूये से विमुख होने 
अथवा छिपने में समय भी अधिक लगता है, जिससे वह भाग 
अधिक तप्त हो जाता है। अतएवं उस मौसम में पृथ्वी के उस 
भाग में दिन बढ़े होते हैं और उन दिनों गर्मी भी अधिक 


होनी है । 
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फिर वार्षिक ज़ति में घूमते हुए पथ्वी का न्‍्यून गोलाद् 
सूय के सम्मुख होता है। बह भाग छोटा होने के कारण सूय के 
सामने से जल्दी हट जता है, जिससे उस मौसम में पृथ्वी क 
उस भाग में दिन छोटे और रात्रि बड़ी होती है। उन दिलनां 
गर्मी कम ओर सर्दी अधिक होती है। 


फिर अपनी गति से प्रथ्वी के ठीक अद्धंगोल हिस्से सय के 
सामने हो जाते हैं। उस मोसम में प्रथ्वी के दोनों गालाड़ों 
में दिन-रात बरावर होते हैं ओर सर्दी-गर्मी भी समान होती 
है। इन्हीं चालों से प्रथ्वी बराबर सूय के गिरे घृम रही है । 


पृथ्वी की भांति चन्द्रमा, मज्भल, बुध, वृहस्पति, शुक्र, शनि 
आदि पिण्डों में भी, इन चालों से सूय के गिदे घूमने से, 
दिन-रात का क्रम बना रहता है । वे सब पिण्ड सूय के तेज 
ओर प्रकाश से प्रकाशित होते हैं | प्रथ्वी की भांति इन पिरडों 
में भी अपना तेज एवं प्रकाश इतना श्रधिक नहीं है कि वे 
सूय की सहायता के बिना स्वयं ही प्रकाशित हो सकें | 


रात्रि का स्वभाव अन्धकारमय होने पर भी पूर्णमासी को 
प्रथ्वी की रात्रि प्रकाशित होती है। इसका कारण यह है कि 
पूर्णमासी को प्रथ्वी के अन्धकारयुक्त रात्रि वाले भाग के सम्मुख 
चन्द्रमा के अद्धंगोल में दिन होता है। इसलिए चन्द्रमा के 
दिन का प्रकाश एथ्वी की रात्रि के अश्रन्धकार को आच्छादित कर 
उसे प्रकाशित करता है | 
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पूएमासी को चन्द्रम, के दिन का प्रकाशित गोलाद् प्रथ्वी 
की ओर आर रात्रि का अन्धेरा गोलाद्ध दूसरे पिण्डों की ओर 
हैं।ता है। चन्द्रमा में जो प्रकाश होता है, वह केवल चन्द्रमा 
का ही प्रकाश नहीं है। वह चन्द्रमा और सूय के प्रकाश के 
योग से उत्पन्न होता है। यदि चन्द्रमा में केवल अपना ही 
प्रकाश होता तो ऋष्ण-पक्ष और शुक्ल-पक्ष की सब तिथियां में 
पूणमासी की तरह चन्द्रमा के पूर्णु-बिम्व पर प्रकाश होता। 
परन्तु ऐसा नहीं होता । चन्द्रमा का अद्धगोल सूय के प्रकाश से 
प्रकाशित होता है और अद्धंगोल, जो सूर्य से विमुख रहता है, 
उसमें सूय के प्रकाश के बिना प्रकाश उत्पन्न नहीं होता | वहां 
रात्रि बनी रहती है । 


अमावास्या को चन्द्रमा का रात्रि वाला अ्रद्धंभाग प्रथ्वी की 
आर होता है, अत: उस समय चन्द्रमा प््थ्वी पर प्रकाश नहीं 
डाल सकता । अमावास्या के उपरान्त प्रतिपदा की रात्रि से 
प्रतिदिन चन्द्रमा के दिन का पन्द्रहवां भाग प्रथ्वी की ओर 
प्रकाशित होता है, किन्तु प्रतिपदा को, सूर्य ,के साथ उदय 
ओर अ्रस्त होने से, सूर्य के प्रकाश के कारण कभी-कभी चन्द्रमा 
दिखाई नहीं देता । इसी से बह कभी-कभी प्रतिपदा को अदृश्य 


ज्ञात होता है | 


शुक्ल प्रतिपदा से पूृर्णमासी तक चन्द्रमा के दिन का 
पन्‍द्रहवां भाग प्रतिदिन प्रृथ्वी की ओर प्रकाशित होता रहता है 
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ओर पूर्णमासी के दिन प्रथ्वी की रात्रि की ओर चन्द्रमा का 
पूणु दिन वाला भाग हो जाता है। 

फिर पूणमासी की प्रतिपदा से अमावास्या तक चन्द्रमा की 
रात्रि का पन्द्रहवां भाग प्रतिदिन प्रथ्वी की ओर होता रहता है 
ओर अमावास्या को चन्द्रमा की पूण रात्रि प्रथ्वी की ओर हो 
जाती है । 

प्रथ्वी और चन्द्रमा अपने-अपने वबृत्ताकार मार्गों में सूय 
के गिदे एक-दूसरे के विपरीत घूमते हैं । 

चन्द्रमा में १५ दिन का शुक्लपक्ष ओर २४ दिन का कृष्ण- 

पक्त होता है, किन्तु प्रथ्वी में ६ माह का शुक्लपक्ष (उत्तरायण) 
ओर ६ माह का ऋृष्णपक्ष (दक्षिणायन) होता है। 

सूय, प्रथ्वी और चन्द्रमा की चालों से द्वी दिशाओं का 
ज्ञान होता है। प्रथ्वी के सामने सूय के आने की ओर को 
पूरब दिशा और प्रथ्वी से सूय छिपने की ओर को पश्चिम दिशा 
कट्दा गया है। प्रथ्वी के अपने क्रान्तिवृत्त में उत्तरायण घूमने 
से उत्तर दिशा ओर दक्षिणायन घूमने से दक्षिण दिशा कट्टी 
गई। इसी भांति दिशाओं का ज्ञान होता है । 

मद्जल, बुध, वृहस्पति, शुक्र शनि आदि पिण्ड भी प्रथ्वी 
ओर चन्द्रमा की भांति दोनों चालों से सू्य के गिद घूमते हैं । 
उनमें भी दिन-रात द्ोने का क्रम जारी है। वे सब पिण्ड सूय 
के तेज से प्रकाशित होते हैं । हमारी प॒थ्वी की भांति स॒य इनमें 
भी प्रकाश और तेज डालता है। सब पिश्ड अपने-अपने मार्गों 
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में हमारी पृथ्वी से वहुत दूर हैं, इसीलिए पथ्ली से बहुत छोटे 
दिखाई देते हैं । 


* जिनको हम तारा था ग्रह कहते हैं, वे कभी उदय श्रोर 
कभी अस्त हूते हैं। पृथ्वी ओर उन ग्रद्दों की सयये के गि्े 
घूमने की चलों से जब पथ्वी के रात्रि वाल अद्धंगोल के 
सम्मुख उन ग्रहों के दिन वाल गोलाड़ होते हैं, तब वे तारों 
के रूप में चमचमाते हुए पश्वी से दिखाई देते हैं। उस समय 
वे अह उदय हुए माने जाते हैं। जब पथ्वी के रात्रि वाल गोलाड़े 
के सम्मुख उन ग्रहों का भी रात्रि वाला ही गोलाड़ द्वो जाता है, 
तब अन्धकारयुक्त होने से वे पृथ्वी से दिखाई नहीं देते अथवा 
जब एक पिण्ड से दूसरा पिण्ड अदृश्य हो जाता है, तब 
वे अस्त हुए माने जाते हैं । 


बृहस्पति ओर शुक्र ग्रहों में कभी-कभी तीन-तीन माह तक 
प्रथ्वी की ओर रात्रि होती रहती हैँ श्रथात्‌ तीन-तीन माह 
तक पृथ्वी की ओर बृहस्पति ओर शुक्र का रात्रि बाला भाग रहता 
है और दिन वाला भाग दूसरे बिण्डों की ओर रहता है। फिर 
सूय के गिदे पृथ्वी, बृहस्पति और शुक्र के धुमाव से षथ्वी की 
रात्रि की ओर बृहस्पति और शुक्र का दिन वाला हिस्सा हो जाता 
है और कभी पृथ्वी की अद्धेरात्रि से इन पिणडों का दिन वाला 
हिस्सा दिखाई देता है | 


इसी भांति प्रथ्वी, चन्द्रमा, मंह्ल, बुध, वृहस्पति, शुक्र, 


२०६ ] 


शनि ये सब पिण्ड अपनी-अपनी चालों से सूय के गिदे धृमते 
रहते हैं। इसी से कभी एक ग्रह के दिन वाले हिस्से की ओर 
दूसरे पिण्ड का रात्रि वाला हिस्सा होता है, कभी एक ग्रह के 
रात्रि वाले हिस्से के सम्मुख दूसरे पिण्ड का दिन वाला हिस्सा 
होता है, कभी एक ग्रह की रात्रि के सम्मुख दूसरे ग्रह की रात्रि हो 
जाती है और कभी एक पिण्ड के अद्धगोल से दूसरा पिण्ड 
छिप जाता है। . 

सब पिण्ड अपने-अपने मार्गों में एक दूसरे से इनने दूर 
हैं कि घूमने पर कभी परस्पर टकरा नहीं सकते। इन सब 
के अपनी-अपनी चालों में घूमने के मार्ग अगल-अलग हैं । 
किसी का माग सय के समीप है अर किसी का दर है, कोई 
पिण्ड बहुत बड़े हैं ओर कोई छोटे हैं। अपनी-अपनी परिधि 
के हिसाब से इन सब में दिन-रात बड़े शओ,्रोर छोटे होते रहते 
हैं। इन सब पिण्डों का एक साथ धुमाव बड़ा कोतुक-जनक है, 
मानो वे सब पिर्ड आकाश की क्रीड़ास्थली में परस्पर मिलजुल 
कर खेल रहे हों । 

कभी एक पिण्ड में दिन होता है तो दूसरा उसके सम्मुख 
रात्रि करता है, कभी एक पिण्ड दूसरे पिण्ड से छिप जाता है, 
कभी एक सूय के उत्तर घूमता है तो दूसरा दक्षिण घूमता है। 
इस तरह इन सब पिण्डों में परस्पर बड़ा घनि2 सम्बन्ध है। 

सूय के प्रकाश, तेज और आकषेण के अतिरिक्त इन सब 
पिण्डों में भी अपना-अपना प्रकाश, तेज और आकषंण होता 
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है। सब परस्पर एक दसरे से श्रपने-अपने प्रकाश, तेज ओर 
आकपंणों का सम्बन्ध रखते हैं | इन पिण्डों में सूय के आकपषण 
के अतिरिक्त अपना भी आकषण होता हे, किन्तु सब में बराबर 
नहीं होता, किसी में अधिक और किसी में कम होता हैं । सब 
पिण्ड स॒ये का श्रकाश और तेज खींचने में अपने-अपने 
आकषणों से बड़ी सहायता पाते हैं । 


जिस पिण्ड में अपना जितना ज्यादा आंकषश होता है, 
वह उतना ही ज्यादा सय का प्रकाश और तेज अपने ऊपर 
खींच सकता है। जिसमें जितना अधिक तेज होता है, उसमें 
उतना ही अधिक आकषण होता है। जो जितना छोटा ग्रह है, 
उसमें उतना ही कम तेज होता है ओर वह उतना ही कम 
सय का तेज खींच सकता है, किन्तु जिस ग्रह को जितने तेज 
एवं प्रकाश की आवश्यकता हीती है, उसमें उत्तना ही तेज एवं 
प्रकाश होता है । इसलिए हरएक पिण्ड में आकाश, तेज 
ओऔर आकषण की आवश्यकता से न्यूनाधिकता नहीं 
होती । 


जिस प्रकार हमारी प्रथ्वी में पद्चतत्त्व हैं ओर उन तत्त्वों 
से समस्त प्राप्य वस्तुए' बनी हैं, उसी भांति सब 
ग्रहों में तरव हैं. और उन तत्त्वों से द्वी वहां की प्राप्य वस्तुए' 
बनी हैं । 

जिस प्रकार हमारी पथ्वी में जीवधारी हैं ओर भिन्न-भिन्न 
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भिन्न-भिन्न श्रकार के हैं । 


हमारी (रथवी में जिस प्रकार पांचों तत्व॑ बराबर नहीं हैं, 
उसी भांति अन्य ग्रहीं में भी सब तर्व॑ बराबर नहीं हैं । किसी 
में कोई तत्व अधिक है और किसी में कोई तरव कम है अंथवां 
किसी में सुख-सम्बन्धी तत्व अधिक; किसी में दुःख“ 
सम्बन्धी तर्व अधिक ओर किसी में सुख्ब-दुःख-सम्बन्धी तत्त्व 
चराबर हैं। 


जिन ग्रहों में सुख-सम्बन्धी तत्व अधिक हैं, उन ग्रहों की 
उन तत्तवों से बनी हुई वस्तु अधिक सुखदायी हैं, जिन ग्रहों में 
दुःख-सम्बन्धी तत्त्व भ्रधिक हैं, उन तत्तों से बनी हुई उन 
प्रहों की वस्तु अधिक दुःखदायी हैं ओर जिंन में सुख-दुःख- 
सम्बन्धी तत्त्व वरावर हैं, उन ग्रहों में उन तत्वों से बनी हुईं 
वस्तु समान सुख-दुःखदाई हें । 

जो पिण्ड जितने बड़े हैं, उनमें उतने ही बढ़े दिन-रात॑ 
होते हैं, उतने ही अधिक सुख-सम्बन्धी तरतव एवं प्राप्य वस्तुए' 
हैं और उन में जीवः। रयों की आ्राथु ढसी सम्बन्ध से अधिक 
होती है। जो जितने छोटे पिण्ड हैं, उनमें उतने ही छोटे 
दिन-रात होते हैँ, उन पिण्डों में उतनी ही श्रधिक दुःख- 
सम्बंन्धी तरंव एवं प्राप्य षस्तुए' हैं श्रोर उन में जीवधारियों की 
आयु उसी सम्बन्ध से न्यून द्वोती है। 
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प्रथ्वी, चन्द्रमा, मझ्ुल, बुध, वृष्दरपति, शुक्र, शनि इन 
पिण्डों के अतिरिक्त हमारे सूर्यमण्डल में दो अन्य प्रह्द हैं 
जिनको राहु और केतु के नाम से कहते हैं। ये दोनों प्रथ्वी के 
गिदे एक-दूसरे से समानान्तर दूरी पर धूमते हैं ओर दोनों 
प्रथ्वी के संरक्षक हैं। इनमें अपना तेज एवं प्रकाश बहुत कम 
है। ये श्रन्य पिंडों की भांति से के तेज एवं प्रकाश से भी 
प्रकाशित नहीं होते। इनमें श्रन्धकार बना रहना है। ये दोनों 
भह अ्रन्य म्रहों की अपेक्षा बहुत छोटे हैं ओर प्रथ्वी से बहुत 
समीप हैं। 


इन दोनों ग्रहों में दुःख-सम्बन्धी तत्त्व एवं उन तरवों से बनी 
हुई वहां की प्राप्य वस्तुएँ विशेष दुःखदाई हैं। अन्य ग्रहों की 
भांति इन ग्रहों में भी जीवधारी हैं । 


राहु गोल पिंड है। केतु मुदूगयाकार या मूली के आकार का 
है। राहु से केतु में कुछ विशेष तेज होता है. इसलिए वह 
कभी-कभी प्रकाशित हो जाता है और उस समय प्रकाशित 
हीता है, जब पिंड अपने घुमाव की चालों से ऐसे सम्बन्ध में 
होते हैं कि एक पिंड दूसरे पिंड को अपने तेज ओऔर आकषेण 
से अपनी ओर खींचने लगता है | पिंडों के इस परस्पर के तेज 
णवं आकषण के खींचातानी-युद्ध से एक पिंड दूसरे के कमज़ोर 
हिस्सों को श्रपने ऊपर खींच लेता है। उस समय विशेषतया 
चलवान पिंड कमज़ोर पिंड के हिस्सों को खींचता है जिससे 
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पिंडों में उल्कापात होता है। उसी समय केतु प्रह अपने घुमाव 
की चालों से, उन भ्रहों के तेज ओर आकषण (बिजली) के 
बीच होने से, अपने ऊपर सूय का प्रकाश खींचने के लिए एक 
नवीन तेज प्राप्त कर लेता है अथवा पिंडों के तेज के संयोग से 
ओर सूय के तेज से उस समय केतु ग्रह प्रकारित होता है। 
उसको पुच्छुल तारा भी कहंते हैं। उस समय वह ग्रहों में 
दुर्भित्ञ और उल्कापात होने की सूचना देता है। वह अन्य 
ग्रहों की भांति केवल सथ के तेज से प्रकाशित नहीं हो सकता | 
बह तभी प्रकाशित हो सकता है, जब वह अन्य पिंड के तेज से 
तेजित होकर सूय का प्रकाश और तेज खींचने में समर्थ होता 
हे ओर उसी समय वह पुच्छल तारे के रूप में दिग्वाई देता है। 
ऐसा समय कभी-कभी आता है, क्‍योंकि ग्रहों के ऐसे सम्बन्ध 
का कोई नियमित समय नहीं है । 

हमारे सूयमंडल या ब्रह्माण्ड के अतिरिक्त आकाश मेँ 
अनन्त सूयमंडल एवं ब्रह्माण्ड हैं जिनको हम सप्र-क्रषि कहते 
हैं। वे भी सयमंडल या त्रह्माग्ड हैं। वे हमारे सयमंडल के 
समी पी ब्रह्मांड हैं। हमारे सयमंडल की तरह सप्र-क्र्षि मंडल 
में भी मरह हैं | उस में ८ ग्रह हैं। एक घर वतारा और सात ग्रह 
सप्तऋषि तारों के नाम से कहे जाते हैं। 

थ्रबतारा उन सप्तग्रहों का सय है। उसके तेज और प्रकाश 
से वे सप्तग्रह प्रकाशित द्वोते हैं| हमारे सूय की तरद्द भू वतारा 
भी एक बड़ा तेजपुझ्ल प्रकाशमभय से है। बह अपने नियत 
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स्थान म॑ बड़ी तेजी से घृमता है। घमने के कारण वह अपने 
सभीषी पिडों में सुगमता से तेज एवं प्रकाश डाल सकता है। 

" भ्रृ वतारा हमारे स्येमंडल से बहुत दृर है, परन्तु वह अपने 
अत्यन्त तेज एवं प्रकाश के कारण हमारी प्रथ्वी से दिखाई देता 
है ।'बद्द हमारे सूय की तरह अपने नियत स्थान पर है, 
इसलिए प्रथ्वी स भी निध््य एक ही स्थान पर दिखाई देत्ता है । 
पृथ्वी से स्‌ये की अपेक्षा ध्र्‌॒वतारा बहुत दृर है, इसलिए प्र॒थ्वी 
के घुमाब से बह सूय फी तरह घृमता हुआ ज्ञात नहीं द्वोता, 
एक नियत स्थान में ही दिखाई देता है। भर घताय प्र॒थ्वी से 
ठीक उत्तर की ध्पपरग हे ओर प्रथ्वी आ्राकाश में उस से ६५ 
अश दत्षिग्य का लटकी हुई है । 

प्र बत/गा अपने नियत स्थान पर घूमने वाला एक बड़ा 
तेजपुख्च प्रकाशमय स॒य है। वह अपने तेज ओर प्रकाश से 
सप्तक्रूषि पिंडों पर प्रकाश व तेज डालता है ओर अपने तेज 
एवं आ्याकपेण से उन सब पिड़ों को अफ्नी ओर खींचे हुए 
रहता है। वे स्पतों पिड भ्र ब-सय के गिद घूमते हैं. । 

वे सब पिड भी आपस में बराबर नहीं हैं, एर दूमरे में 
न्यूनाधिकता का अन्तर है। कोई धर व-सय के समीप हैं और 
कोई दर हैं। सब अपने-अपने मार्गों में श्र व-सय के गिद॑ 
ध्रूमते हैं और एक दूसरे से इतने दूर हू कि घृमते हुए कोई 
किसी से टकरा नहीं सकता ओऔर न अ्रन्य ब्रह्मा|र्ड एवं हमारे 
अद्याग्ड के पिंडों से ही टकरा सकते हैं । 
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प्र बमंडल के ग्रहों में भी तत्त्व एवं उन तत्त्वों से बनी हुई 
वहां की प्राप्य वस्तुएं होती हैं। उन सब पिंडों में जीवधारी 
बसते हैं, किन्तु सब पषिंडों में तत्त्व, प्राप्य वस्तुएं ओर जीवधारी 
एक ही तरह के नहीं द्ोते। पिंडों के सम्बन्ध से उनमें भिन्नता 
होती है । 


इस प्रकार महाकाश में अनन्त पिंड ओर ब्रह्माण्ड हैं। वे 
सब एक दूसरे से कुछ न कुछ सम्बन्ध और अन्तर रखते हैं । 
हम जितने तारे देखते हैं, वे सब पिंड हैं और कई उन पिंडों 
के सूय हैं। पिंडों में कई सूय की तरह अग्नि के गोले हैं 
ओर कई प्रथ्वी, चन्द्रमा, मद्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि 
की तरह हैं। सूरत ओर आकार में सब पिंड तग्ह-तरह के हैं । 
कितने ही सर्यादि पिंड गेंद की तरह गोल हैं । प्रथ्वी गोल कदूदू 


५९. 
०१ 


के आकार की है, केतु मूली के आकार का है। इसी श्रकार 
सब पिंड महाकाश में भिन्न-भिन्न बनावट ओर आकार के हैं । 
ध्र्‌ तारे की तरह पथ्वी से बहुत से तारे दिखाई देते हैं । 
वे तारे भी अपने-अपने स्थानों में घूमने वाल स्‌य हैं ओर 
अपने समीपी पिंडों में तेज एवं प्रकाश डालते हैं। वे पथ्वी 
से बहुत दूर हैं, इसलिए बहुत छोटे दिखाई देते हैं। बहुत से 
पिंड पथ्वी से इतनी दूर हैं कि वे दिग्बाई भी नहीं देते । 
महाकाश के पिंडों में कई पिंड तो इतने बड़े हैं कि 
हमारी पथ्वी की कितनी ही आयु होने तक उनमें एक दिन 
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हो सकता है ओर हमारी पथ्वी की कितनी ह्वी आयु होने तक 
उनकी एक रात्रि हो सकती है, परन्तु वे पिंड पृथ्वी से इतने 
दूर हैं कि दिखाई भी नहीं देते या बहुत छोटे तारों के रूप 
में दिखाई देते हैं । 

हम तारों को जितना छोटा देखते हैं, वे उतने छोटे नहीं हैं । 
वे सब बड़े-बड़े पिंड हैं। उन पिंडों में बहुत से सूय हैं ओर 
बहुत से उन सूर्यों के गिर घूमने वाले पिंड हैं | « 

आकाश में असंख्य पिंड होने पर भी उन सब का ऐसा 
अच्छा प्रबन्ध है कि वे अपने-अपने क्रान्तिवृत्तों में घूमते हुए 
भी एक-दूसरे से नहीं टकराते ओर सब एक-दूसरे के आ्राकषण 
पर टिके हैँ । जिस तरह सूय अपने आकषेण से अपने पिंडों 
को अपनी ओर खींचे रहता है, उसी तरह एक ब्रह्माण्ड दूसरे 
त्रह्मारड को अपनी ओर आकर्षित किये रहता है। आकाश 
में सब पिंड परस्पर एक दूसरे के आकषंण से अपने-अपने 
ऋन्तिवृत्तों में का्य-प्रवृत्त रहते हैँ । 





अध्याय १० 


रहे 
वनस्पति-सृष्टि की रचना 


पृथ्वी में बनस्पतियों के स्थूल शरीर को उत्पन्न करने वाला 
रज-रूप गर्भकेशर ओर अबन्द्रमा में शुक्र-रूप परागकेशर 
होता हे । जैसे महावायुमण्डल के कारण चन्द्रमा का प्रकाश 
पृथ्वी में पहुँचता है, बसे ही उससे पराग भी भहद्दावायुमंडल 
द्वारा पथ्वी को प्राप्त होता है । 

रज की तरह ग्भकेशर के दो भद होते हैं,--उत्तरायण में 
सरवगुणी ओर दतक्षिणायन में तमोगुंणी । 

पराग के भी दो प्रधांन और दी डपभेद होते हैं। पूणमारसी 
के पूर्ण प्रकाशित चन्द्रत्रिम्ध से पृणण सक्त्गगुणी शुक्ल पराग 
आर अमावास्या के पुण अ्रन्धकारयुक्त चन्द्रबिम्ब से पूरों 
तमोगुणी काला परांग होता है । 

इनके अतिरिक्त शुक्ल और कैष्ण दोनों पक्षों की चोदह' 
तिथियों के योदह' चन्द्रबिम्बों से चौदह प्रकार के रजोगुणी 
पराग पेदा होते हैं । ु 

वनस्पति-सृष्टि के आरम्भ में पैथ्वी के गरभकेशर को प्रथम 
पूर्ण सत्त्वगुणी: परागकेशर प्राप्र होता है, क्योंकि सरवगुर 
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ही सृष्टि रचने का आदि कारण है। फिर पुणे तमोगुणी पराग- 
केशर पथ्वी के गर्भकेशर को प्राप्त होता है*। वत्पश्चात्‌ १४ 
तिथियों के १४ चन्द्रविम्बां सं चौदह प्रकार के रजोगुणी पराग- 
केशर पथ्वी को प्राप्त होते हैं। उनमें स प्रथम साव प्रकार के 
रजोगुणी परागकेशरों के योग में क्रमशः सत््वगुण अधिक, 
त्तमोगुण न्‍यूज ओर अन्य सात प्रकार के रजोगुणी परागकेशरों 
के योग में क्मशः तमागुण अधिक, सचक्त्वगुण न्यून होता है | 


जैस शुक्लपक्ष और कृष्णपक्ष की चौदद तिथियों में से 
सात विथियों के चन्द्रविम्बां पर प्रकाश भिन्न-भिन्न सम्बन्ध से 
अधिक, अन्धकार न्‍्यून ओर सात तिथियों के चन्द्रबिम्वों पर 
विभिन्‍न सात प्रकार से अन्धकार अधिक, प्रकाश न्यून होते हें, 
ठीक उसी सम्बन्ध से चौद॒ह प्रकार के रजोगुणी परागकेशरों 
में सत्वगुण ओर तमोगुण के भेद होते हैँ। सत्त्वगुण ओर 
तमोगुण के भेदों से ओर भी असंख्य परागकेशर चन्द्रमा से 
उत्पन्न ट्टोकर पृथ्वी को प्राप्त हुए । 

जलत्तत्त्व से संयुक्त पथ्वी में गर्भकेशर उत्पन्न ह्वोता है। 
गर्भकेशर चिपकदार होता है, जेसे मिट्टी जल से संयुक्त होने 
पर चिपकदार होती है। पराम चिपकदार नहीं होता, उसमें 
उड़ने वाला खुरखुरापन होता है जिससे वायु उसको सुगमता 
से उड़ा सकता हे । 


बनस्पतियों की उत्पत्ति के आरम्भकाल में पथ्वी के जल- 
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स्थलसंयुक्त पंक स्थान में सवप्रथम गर्भकेशर उत्पन्न हुआा 
ओर वहाँ चन्द्रमा के पू्ण प्रकाश के साथ पूर्ण सर्तगगुणी 
परागकेशर बायुमण्डल से उड़कर गर्भकेशर में संयुक्त हो 
गया । पश्चात्‌ अमावास्था के पूर्ण अन्धकारयुक्त चन्द्रबिम्ब से 
पूणं तमोगुणी पराग महावायुमण्डल से उड़कर पथ्वी के 
गर्भकेशर को प्राप्त हुआ | फिर शुक्लपक्ष और क्रष्णपक्ष की 
चोद्ह तिथियों क़े प्रकाश-अप्रकाश-संयुक्त चोदह प्रकार के 
रजोगुणी चन्द्रबिम्बों से चौद॒ह प्रकार के रजोगुणी पराग वायु 
द्वारा पथ्वी के गर्भकेशर को प्राप्त हुये । इसी तरह चन्द्रमा से 
पेदा होने वाले अन्य अनन्त पराग पशथ्वी को प्राप्त हुये । 
वनस्पति-स्ष्टि के आरम्भ में गर्भकेशर के चिपकदार 
परमाणुओं को पराग के परमाणु प्राप्त होने पर इन दोनों के 
योग से एक तरह की वनस्पति-उत्पादन-शक्ति उत्पन्न होती है । 
वह शक्ति आकाश, वायु, तेज, जल ओर पथ्वी तत्त्व की 
सहायता से वनस्पति-श्रवस्था को प्राप्त होती है । 
वनस्पति-अवस्था में पराग का भाग गर्भकेशर के सत्त्वगुणी 
अंश को अरहण कर अंकुर-रूप में पेदा होकर पृथ्वी से ऊपर 
महावायुमण्डल में चन्द्रमणडल की ओर बढ़ने और फेलने 
लगता है ओर गर्भकेशर का भाग पराग के तमोगुणी अंश को 
प्रहण कर जड़ के रूप में पथ्वी के अन्दर बढ़ता ओर फेलता है। 
पराग और गर्भकेशर, जो संयुक्त होने से पहल अदृश्य दवोते हैं, 
वे पद्चतत्व की सह्दायता से अंकुर और जड़ के रूप में पेदा होकर 


बनरपति के रूप में रश्यमान हो जाते हैं | जसे पीछ बीजों 
से पेदा होने वाली वनस्पतियों के तने और जड़ों के भाग उत्पन्न 
होकर, तने पथ्वी से ऊपर समहं।वायुमण्डल की ओर ओर जड़े 
पृथ्वी के अन्दर बढ़ती और फंलती हैं, ठीक इसी तरह 
वनस्पति-सष्टि के आरम्भ में (संयुक्त प्राण और गर्भकेशर के) 
पराग भाग से तने की और ग्भकेशर भाग से जड़ की उत्पत्ति 
द्वीती है । हि 

वनस्पतियों के तने चन्द्रमा से उत्पन्न होने वाल परागों की 
शक्ति से उत्पन्न होते हैं, इसलिए तने के श्रड्ढ-प्रत्यज्ञों की 
रचना पश्चभूतों की सहायता से पृथ्वी से ऊपर चन्द्रमण्डल 
की ओर होती है, जिससे तनों का सर्वाज्ञ पथ्वी से ऊपर 
बढ़ता ओर फेलता है। जड़ का भाग पथ्वी से उत्पन्न होने 
वाल गर्भकेशर की शक्ति से पंदा होता है, इसलिए वनस्पतियों 
की जड़ पथ्वी में सम्मिलित पद्चभूतों की सद्दायता से पथ्वी 
के अन्दर बढ़ती और फेलती हैं । 


जैसे पिण्डजों के शरीर चौदह-लोक-रचना से बनते हैं बेसे 
ही वनस्पतियाँ भी चोदह-लोक-रचना स उत्पन्न होती 
हैं अथवा जेसे चन्द्रमा चोदह तिथियों में भ्रमण करता है, 
बेस ही पराग बनस्पतियों के विस्तार को चोदह प्रकार की 


(४ 
है. 


लोक-कलाओं से विकसित करके उनमें भ्रमण करता है। 


सत्त्वगगुणी सप्त लोकों के विस्तार में वनस्पतियों के तने 
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ओर तमोगुणी सात लोकों के विस्तार में उनकी जड् पंदा होती 
हैं। जड़ की रचना में तमोगुण की अधिकता के फारण ही 
उसका नाम जड़ हे। 

घनस्पतियों के तने के भाग का विकास सप्तलोकों फी 
सत्ततगुणी सात प्रकार की फलाओं से इस प्रकार होता है:-- 
भूलोक-कला से तना, भुष:लोक-कला से टहनियां, स्व:ःलोक-कला 
से कॉंपल, महःल्ोक-कला से पत्ते, जन:लोक-कला से पुष्प, 
त्प/लोक-कला से फलों का गृद्ा ओर सत्यलोक-कला से बीज 
की उत्पत्ति होती है । 

जड़ के भाग का विकास तमोगुणी सप्तलोकों की सतत 
प्रकार की फलाओं से इस प्रकार होत्य हेः--अवल-लोक-कला से 
जड़ का विस्तार, वितल-लोक-कला से रेशे (जड़ के मुह), 
सुबल-लोक-कला से जड़ का जलकोष, तलातल-लोक-कला से 
जड्ट का वायुकोष, महातल-लोक-कला से जड़ का गंघकोष, 
रसातल-लोक-कला से जड़ का तेज ओर पाताल-लोक-कला से 
चन्द्रमा (जो कि कन्दवाली वनस्पतियां की कन्दों में पराग 
अर्थात्‌ बीज की शक्ति के रूप में रहता है) की उत्पत्ति 
डोती हे । 

जसे माता के गभ से उत्पन्न ह्वीने वाले प्राणियों की शरीर- 
बनावट में माता के शरीर में सम्मिलित पश्चभूतों के योग से 
भथम सिर की रचना उत्पन्न द्वोती है, बेसे ही पथ्वी के गरभे 
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में उत्पन्न होने वाली वंनस्पतियां की उत्पत्ति में ( पृथ्वी में 
सम्मिलित पद्चभूतां के योग से ) प्रथम *अंकुर-रूंप तने की' 
रचमा उत्पन्न होती हे ओर तब जड़ की, किन्तु साधारण दृष्टि 
से प्रथम जड़ की और तब अंकुर की उत्पत्ति प्रतीत होती है | 

जड़ की अन्तिम सीमा में वनस्पति को जाग्रत करने 
घाला प॑ंरागफेशर का कुछ सच्तवृगुणी अंश होता है। वह अपने 
प्रभाव से पथ्वी के गर्भकेशर द्वारा उत्पन्न होने वाली जड़ों में 
जो पाथव्य-वायुतरब होता है, उसकी रजोगुणी शोषण-शक्ति 
से पथ्वी में सम्मिलित वायु को, (जिसमें रस, गन्ध ओर प्र॒थ्वी 
के सूक््म अंश तेज सहित घुलकर मिलते होते हैं), 
शोषता है | जड़ का घायु भूगभ से रस, गन्ध ओर तेज को 
शोषकर वनस्पतियों की जड़ों में पहुँचाता है ओर वहां से वें 
जड़ के घअच्न-प्रन्यद्ञों में होते हुए तने के अछट्लॉ-प्रध्यड्रों में 
पहुंचते हैं, जिनस तने के सारे अद्भनप्रत्यद्ल बायुमण्डल की 
भोर बढ़ते ओर फेलते हैं । 

जड़ का शोषणबायु तने में पहुंच कर त॑ने के सारे अब्ज- 
प्रत्यज्ञों यानी छाल, टहुनियों, कलियों, पत्तों, पुष्षों और फलों 
में शोषण-शक्ति उत्पन्न करता है, जिसस ये सब अपना स्पश 
करने वाले बायु को शोषकर उस के द्वारा उन रस, प्रकाश, तेज, 
गन्ध ओर परागों को ग्रहण कर पुष्ठ होते हें, जो कि 
धनस्पतियों को स्पश करने वाल महाबायुमण्डल में पहले से' 
मिले दोते हैं । ये बनस्पतियों के तने के भाग में पहुँचकर तने 
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के सारे अड्ज-प्रत्यद्ां में भ्रमण करते हुए जड़ के अद्ज- 
प्रत्यज्ञों में पहुंचते हैं। इन्हीं से तने और जड़ के अन्ज- 
प्रत्यद् सुटृ़ बनकर बढ़ते और फेलते हैं । 

वनस्पतियां जड़ों के द्वारा भूगभे से और तनों के द्वारा 
महावायुमण्डल से जिन रस, गन्ध, पथ्वी के सूहम अगु, तेज 
आर परागों को ग्रहण करती हैं, वे उनके खाद्य पदार्थ हैं । 

जड़ का वायु जड़ और तने के चब्ञों-प्रत्यज्ञों में भ्रमण 
कर दूषित ह्वीने पर तने की छाल के अबयवों द्वारा निकलकर 
महावायुमण्डल में मिल जाता है ओर तने का वायु तने ओर 
जड़ के अद्भ-प्रत्यंगों में घूमकर दृषित होने पर जड़ की 
छाल के अवयवबों द्वारा बाहर निकल कर भूगभं-वायु में मिल 
जाता है । 

वनस्पतियों के तने का भाग महावायुमण्डल से स्पशे होने 
वाल वायु को दिन भर शोषता हे ओर जड़ का भाग उस वायु 
को दूषित होने पर प्रृथ्वी के अन्दर त्यागता है। किन्तु यत्रि 
को जड़ का भाग भूगभ से प्रथ्वी में सम्मिलित वायु को शोषता 
है ओर तने का भाग उसको दूषित होने पर महावायुमण्डल में 
फेंकता है । 

हमारी तरह वनस्पतियाँ हर समय सांस नहीं लेतीं और 
छोड़तीं | वे तनों के द्वारा दिन भर वायु शोषती हैं ओर रात्रि भर 
उन्हीं के द्वारा बाहर फेंकती हैं। जड़ों के द्वारा रात्रि भर प्रथ्बी 
से वायु शोषती हैं और दिन भर उन्हीं के द्वारा बाहर फेंकती हैं । 
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पृथ्वी के अन्दर जहां वनस्पतियों की जड़ द्वोती हैं, वहाँ 
तेज रस को पतला बनाता है। उस पतले रस में मिट्टी के अगणु 
घुलकर मिले होते हैं। वनस्पतियों की जड़े उस रस को 
सुगमता से शोष लेती हैं । 


महावायुमण्डल तेज के कारण जल को भाप द्वारा और 
प्रथ्वी के सूक्ष्म अंश गन्ध को ग्रहण कर वनस्पतियों के तनों 
के विस्तार में पहुंचाते हैं, जिनको वे अपने श्रबयवों द्वारा 
शोषकर ग्रहण करती हैं। वनस्पतियों की जड़ ओर तनों के 
अद्भ-प्रत्यद्ञों में विचरन वाला रस जल से उत्पन्न होता है । 
पाथव्य-तत्व से जड़-तनों के अद्ज-प्रत्यज्ञों में स्थूलपन और 
गन्ध पदा होती है। प्रथ्वीतत्व जल में घुलकर वायु के कारण 
जड॒ ओर तनों के सारे अंग-प्रत्यंगों में पहुंचकर उनको पुष्ठ 
करता है । 


परागकेशर से उत्पन्न होने वाली वनस्पतियों के तने के 
भाग में तना. टहनियाँ, कॉंपलें, पत्ते, पुष्प, फल और बीज 
पेदा होते हैं। किन्तु जड़े प्रथ्वी की गर्भकेशर से उत्पन्न होने 
के कारण एक ही अवस्था में बढ़ती हैं। उनमें तने की भांति 
कोंपल, पत्त और पुष्प नहीं होते । 


जड़ें एक ही अवस्था में बढ़कर श्रपने सप्त-लोकों के 
विस्तार में सात प्रकार की कलाओं से युक्त होती हैं अथात्‌ 
(१) जड़ का विस्तार, (२) जड़ के रेशे, (३) जड़ का जलकोष, 
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(४) जड़ का वार्युकोप, (४५) जड़ का गन्धकोष, (६) जड़े का 
तैजकोष और (७) जड़ की उत्पादन-शक्ति (पराग अथवा बीज 
की शक्ति) । * 


उत्पत्तिकाल में बनस्पतियाँ तने ओर जड़ के सवांगों में इस 
तरह उत्पन्न होती हैं:--श्रतन लोक में जड़ का विस्तार, भूलोक 
में तने का, विंतल लोक में जड़ के रेशे, भुवः लोक में तने की 
टहनियाँ, सुतले लोक में जड़ का जलकोप, स्वः लोक में तने 
फी कोंपलें, तलातल लोक में जड़ का वायुकोप, महं: लोक में 
तैने पर पत्तियाँ, महातल लोक में जड का गन्धकोष, जन: लोक 
में तनें पर पुष्प, ग्सातल लोक में जड़ में तेजकोंष, तप: लोक 
में तने पर फल में रसदार गूंदा, पाताल लोक में जड़ में 
चन्द्रमा (पराग, जो फन्द धाली वनस्पतियों की कन्दों में बीज 
रूप से रहंता है) भर सत्य लोक मे तने पर बीज पेंदा होते 
हैं | बीज में जा उत्पादन शक्ति हीती है, वह भी इसको पराग 
से प्राप्त होती है । 


वनस्पतियों की जड़ों का स्थूलपन उत्पन्न होन पर तनों का 
स्थूलपन उत्पन्ध द्वोता है। जड़ के रेशे उत्पन्न होन पर तने पर 
टहनियां, जड़ में जलकोष बनने पर तने में फॉंपले ओर जड़ 
में वायुकीष बनने पर तने पर पत्तियां उत्पन्न होती हैं, 
इसलिए पत्तियां में वायुशोषण की शक्ति अधिक होती है। जड़ 
में गन्धंकोष बनने पर तने पर पुष्प उत्पन्न होते ढेँ, इसलिए 
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पुष्पों में गन्ध उत्पन्न होती है। जड़ में नैजकोष बनने पर 
तने में फल के गृदे में रस की परिपक्त अवस्था उत्पन्न होती 
है। जड़ में परागकेशर की परिपक्त अवस्था से तने में बीज 
की उत्पादन-शक्ति पदा होती है । 


गुणों कें कारण जेस परागों के मुख्य चार प्रकार के भेद 
बताये गये हैं, वेसे ही रूप-रंग से भी उनमें, चार प्रकार के 
प्रधान भद होते हैं । जा पृणमासी का पूछ प्रकाशयुक्त सर्व- 
गुणी पराग होता है, उसका शुक्ल रूष होता हे। जो अ्रमावास्या 
का अन्धकारयुक्त तमोगुणी परागकेशर होता है, उसका 
काला रूप होता है। जो शुक्लपक्षु के अधिक प्रकाश ओर न्यूस 
अश्रकाशयुक्त रजोगुशी षराग होता है, उसका रूप पीला होता 
है और जो कृष्णपक्ष के अधिक अप्रकाश और न्यून प्रकाशयुक्त 
रजोगुणी पराग होता है, उसका लाल रूप होता है । 


किन्तु पराग का साधारण रूप पीला होता है और गर्भकेशर 
का साधारण रूप पथ्वी जेसा मटियाला होता है। गर्भकेशर 
के उस मटियाल्ध रंग के भी सफ़ेद और काले दो भेद होते हैं । 


पराग और गभकेशर के रूपों के योग से उत्पन्न होने वाली 
वनस्पतियों के अ्रद्भञ-प्रत्यज्ञां| कां रूप-रंग इस तरह उत्पन्न 
होता है--सफेद, काला, पीला ओर लाल | इन चार प्रकार के 
रंगों से समस्त वनस्पतियों की उत्पत्ति के समय उनकी जड़ों के 
रंग--किसी का शुक्ल, किसी का काला, किसी का पीला और 
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किसी का लाल--मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं | इन चारों रंगों 
फे गर्भकेशर फे मठियाले रंग से कुछ काल पश्चात्‌ श्राच्छादित 
होने पर सब वनस्पतियों की जड़ों की बाहरी छाल का रंग पृथ्वी 
जेसा ही हो जाता है । 

वनस्पतियों के तने के रंग भी जड़ों की भांति 'उत्पत्तिकाल 
में पराग के रंगों की तरह चार प्रकार के ही होते हैं अथात 
सफ़र द, कल, पीले और लाल । उत्पत्ति फे कुछ काल पश्चात्‌ 
सब प्रकार के तनों की बाहरी छाल का रंग, गर्भकेशर के 
मटियाले रंग से आच्छादित होकर, पथ्वी जेसा हो जाता है । 
किन्तु जड़ों और तनों की छात्रों के मटियाल रंग के साथ पगगगों 
के चार प्रकार के रंग सम्मिलित होने से किसी फे जड़ ओर 
तने की छाल का रंग सफ़ेद मटियाला, किसी के जड़-त॑ने की छाल 
का रंग काला-मटियाला, किसी के जड़-तने की छाल का रंग 
पीला-मटियाला और फिसी के जड़-तने की छाल का रंग 
लाल-मठियाला होता है | 

इस प्रकार बनस्पतियों की छाल के अ्रम्दर जो काए होते हैं, 
उनके रंग भी चार श्रकार के हीते हैं अथान शुक्ल पराग से 
उत्पन्न काप्ठ का रंग सफ़ेद, काले पराग से उत्पन्न का का रंग 
काला, पीले पराग से उत्पन्न काए का रंग पीला ओर लाल पराग 
से उत्पन्न क।धठ का रंग लाल होता हे । 

सब प्रकार के रंगों वाले काष्ठ में गर्भकेशर का मटियाला 
रंग सम्मिलित द्वोता है। 
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वनस्पतियों के श्न्य अ्ंग-प्रत्यज्ञों से. जड़, तने और 
टहनियों में प्रथ्वी तरव अधिक होता है, इसलिए उनमें अन्य 
अंग-प्रत्यडगों की अपेक्षा पृथ्वी का अधिक रंग आता है। पराग 
फा रंग इनमें न्‍्यूनता से सम्मिलित रहता है । 

ट्टनियों, में प्रथम कोंपलें पदा द्वोती हैं। कोंपलों के रंगों में 
भी गर्भकेशर का रंग पराग के रंग से कुछ अधिक दवोता है, 
इसलिए कोंपलें कोई सफ़ेद मटियाले रंग वाली, कोई काले 
मटियाले रंग वाली, कोई पीले मटियाले रंग वाली और कोई 
लाल मटियात्लि रंग वाली होती हैं । 


कॉपलों के पश्चात्‌ उनमें पत्तियां उत्पन्न होती हैँ | उनका 
रंग गर्भकेशर के तमोगुणी काल रंग और पराग के साधारण 
पीले रंग के योग से हस ह्ोत्म है | पत्तियों के रंग में पराग 
ओर गर्भकेशर के रंगों की समानता होती है, इसलिए 
काले और पीले रंगों के समान योग से उनमें हरा रंग 


आता है। 


पत्तियों के हरेपन में भी पराग चार प्रकार के रंड्रों के 
ज्ेद से किसी वनस्पति में सफेद हरियाली बाली, किसी में 
काली हरियाली वाली, किसी में पीली हरियाली वाली ओर 
किसी में लाल हरियाली वाली पत्तियां होती हैं। वायु तत्त्व को 
अधिकता के कारण बनस्पतियों के अन्य अब्जों से पत्तियों में 
चायु-शोषण की शक्ति विशेष होती है। 
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वनस्पतियों में पत्तियों की उत्पत्ति के पश्चात्‌ पुष्प उत्पन्न 
होते हैं। उनके रह्लों में पराग का रह्ल अधिक और गर्भकेशर 
का रह्ढ न्यून हो जाता है। पराग के रह्लों की तरह घुष्प-सप्टि 
में भी मुख्य चार प्रकार के रंग होते हैं । सफेद पराग वाले बीजों 
से उत्पन्न होने वाले पुष्पों का रंग सफेद, काले परांग वाले 
बीजों से उत्पन्न द्वोने वाले पुष्पों का रंग काला, पीले पराग वाले 
बीजों से उत्पन्न होने वाले पुष्पों का रंग पीला और लाल 
पराग काले बीजों से उत्पन्न होने वाले पुष्पों का रंग लाल 
होता है। पृष्प-सृष्टि में श्रन्य रंग इन्हीं रंगों के योग-भेद 
से पंदा होते हैं। बीजों में ज़से रंग वाज्ष पराग होते हैँ, पुष्पों 
में वेसे ही रंग आते हैं । 


सब प्रकार के पुष्पां में पराग के साथ जो गर्भकेशर रहता 
है, यद्यपि उसका रंग पुष्पों में पराग के रंगों के साथ न्यून 
मात्रा में रहता हे तथापि वह पुृष्पों में गनन्‍्ध गुण धारण 
करता है । 


गर्भकेशर के दो रंगों की तरह पुष्षों में गन्ध के भी 
सुगन्ध और दुगनन्‍ध दो भद होते हैँ। जिन पुष्षों में गभकेशर की 
सक्त्वगुणी मन्ध होती है, उनमें सुगन्ध और जिनमें तमोगुणी 
गन्ध होती है उनमें दुगेन्ध होती है। जब जड़ के भाग में 
गन्ध-कोष बनता है, तब तने के भाग में पुष्प पंदा होते हैं । 
बनस्फतियां की जड़, तने के भाग में विचरने वाज्ञा वायु जड़ के 
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गन्ध-कोष से गन्ध-सेदों को पुष्पों में पहुंचाता है, जिससे पुषूपों 
में गनध पेदा होती है । ह 

 गन्ध ओर रंगों के अ्रतिरिक्‍त पुष्पों पर बीजों में रचना-भेद 
से पराग और गर्भकेशर समान होते हैं । पराग ओर गर्भकेशर, 
जो वनस्पतियों की उत्पत्ति में तनों ओर जड़ों में प्रथक्‌इथक 
विभाजित हो जाते हैं, वे पुष्पों में संयुक्त होकर बनस्पति- 
उत्पादक बीजों की रचना करते हैं. अर्थात्‌ पुष्पों, में बीज बनते 
हैं। पसग और गर्भकेशर के भेदों से वनस्पति-सृष्टि में पुष्प 
चार प्रकार फे होते हैं। पराग और गर्भकेशर के भेद से तीन 
प्रकार के पुष्पों में बीजों फी रचना होती है और चोथे प्रकार 
के पुष्पों में बीज पंदा नहीं होते ! 


प्रथम वर्णन हो चुका है कि गर्भकेशर प्रथ्वी तत्त्व में होता 
है. इसलिए जिन पुष्पों में गर्भभेशर होता है, वे फलयुक्त होते 
हैं। फल को प्रथ्वी का सूहम रूप सममना चाहिए | दूसरे प्रकार 
के पुष्प जिनमें पराग द्वोता है, वे फलयुकत नहीं होते । उनके 
आंदर किसी पर एक तरह के रेशे ओर किसी पर एक डएठल- 
सा होता है। जिनमें खुरखुरे अणु होते हैं, उन्हीं को 
पराग कहते हैं। गर्भकेशर और परागकेशर चाले दोनों प्रकार 
के अलग-अलग पुष्पों में से गर्भकेशर वाले पुष्पों में ही पराग- 
केशर संयुक्त होने से बीजों की रचना होती हे । 


परागकैशर के श्रणु खुरखुरे होने से वायु में सुममता से 
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उड़ सकते हैं | इसलिए उनके परमाएु वायु में उद़कर गर्भकेशर- 
युक्त पुष्पों की गर्भकेशर में जा मिलते हैं या पुष्पों से रस 
लैने वाले श्रमर, मधुमक्खी या अन्य मबिखियों के 
अज्ञों में लिपटकर उनके द्वारा गर्भकेशर के पुष्पों में पहुँचते हैं । 
वायु अथवा भक्खियों द्वारा परागकेशर के गर्भकेशर वाले पुष्पों 
में पहुंचने पर गर्भकेशर परागकेशर में लिपट जाता है। लिपटने 
से थुष्पों में उत्पन्न होने वाले फन्नों के अन्दर दोनों धीरे-धीरे 
समा जाते हैं ओर उन के अन्दर बीजों की रचना करते हैं । 
उनके पुष्पों के अन्दर समाने पर पुष्प मुरभाने लगते हैं ओर 
मुरमाते हुए वे थोड़े समय में नष्ट हो जाते हैं। पुष्पों के 
मुरमाने के साथ-साथ फल और बीजों की रचना आरम्भ हो जाती 
है। जिन फलदार पुष्पों की गर्भकेशर में परागकेशर किसी प्रकार 
नहीं पहुंचता, उन पुष्पां में फल ओर बीज की क्रिया नहीं हो 
सकती । ऐसे फूल बिना फलों के ही नष्ट हो जाते हैं । 

वनस्पतियों में परागकेशर ओर गर्भकेशर के भेदों वाले 
सबसे बड़े पुष्प कदूदू के होते हैं । कदूदू के एक प्रकार के पुष्प 
गर्भकेशर ओर दूसरे प्रकार के परागकेशरयुक्त होते हैं। 
गर्भकेशर वाल पुष्प फलों में होते हैँ। उनके अन्दर चिपकदार 
केशर होता है ओर जो परागकेशर वाले पुष्प होते हैं, वे फलों 
में नहीं होते। उनके अन्दर एक लम्बा-सा-डण्ठल द्ोता है, 
जिस पर छोटे-छोटे पीले रंग वाले खुरखुरे अगर होते हैं। उन्हीं 
को पराग कहते हैं । 
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जब परागकेशर पुष्पों से वायु अथवा भ्रमर'या मधुमक्खियों 
द्वारा गर्भकेशर वाले पुष्पों में पहुंचता है, तब गर्भकेशर पराग- 
केशर को ग्रहण कर पेदा होने वाल फलों में समाता है और 
उनके अन्दर ये दोनों बीजों के रूप में धीरे-धीरे बढ़कर 
उत्पादनशक्ति ज्नते हैँ। फलों के अन्दर जेसे-जेसे बीजों की 
रचना होती है, बसे ही बसे फल भी बढ़ते रहते हैं | चनस्पतियों 
के तनों और जड़ों में विचरने वाले परयागकेशर शौर गर्भकेशर 
धीरे-धीरे फलों के अन्दर समाकर बीजों में उत्पादन-शक्ति 
बनते हैं । फलों के परिपक्व होने पर बीजों में परिपूर्ण उत्पादन 
शक्ति ही जाती है। 

कदूदू के अतिरिक्त भुजला (पेठा), ककड़ी, गोदड़ी, 
खरबूज, तरबूज्ञ इत्यादि अनेक वनस्पतियों में पय्गकेशर और 
गर्भकेशर वाज्ल दो प्रकार के पुष्प होते हैं। उनमें भी कदूदू के 
युष्पों की क्रिया की भांति फलों में बीजों की उत्पत्ति होती है। 
उनके फलों के परिपक्व हीने पर बीजों में पूणु उत्पादन-शक्ति 
होती हे । 

वनस्पति-सृष्टि में अधिक पनस्पतियां ऐसी हैं, जिनमें पराग- 
केशर ओर गर्भकेशर वाले भिन्‍न-मिन्‍न दो तरह के पुष्प नहीं 
होते, किन्तु उनमें एक ही प्रकार के पुष्पों में परागकेशर और 
गर्भकेशर को धारण करने वाले दो भाग द्वोते हैं। ऐसे पुष्पों 
के अन्द्र एक श्रकार के रेशे होते हैं। किसी के अन्दर कई 
बारीक रेशे होते हैं ओर किसी के अन्दर एक मोटा-सा इण्ठल 
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होता है। उन सब प्रकार के रेशों के सिरे के भाग में पराग- 
केशर होता है और उन के नीचे के भाग में पुष्पों के अन्दर 
गर्भकेशर होता है। ऐसे पुष्प प्रायः फलदार होते हैं ।« उन 
पुष्पों के पूरा खिलने पर रेशों के सिरे के भाग में परागकेशर 
के खुरखुरे अग़ु तेयार हो जाते हैँ ओर उनकी जड़ों के भाग 
में पुष्पों के अन्दर गर्भकेशर में पूण चिपकदारपन तेयार हो 
जाता है | 

उस अवस्था में वायु की टक्‍्करों या मक्खियाँ के कारण 
रेशों के सिर के भाग से पराग गिरकर पुष्पों के अन्दर गभ- 
केशर से संयुक्त होता है। वे दोनों फल के अन्दर समाकर 
फलों की , परिपक्व अवस्था तक धीरे-धीरे बीजों की रचना 
करते हैं ओर फलों को रसीला बनाते हैं। गर्भकभेशर और 
परागकेशर के जो सक्त्वगुण अंश वनस्पतियों की जड़ों और तनों 
के अड्ड-प्रत्यंगों में रस के साथ भ्रमण करते हैं, वे फलों में 
पहुँचकर बीजों की उत्पादन-शक्ति बनते हैं। बीजों में पूर्ण 
उत्पादन-शक्ति पंदा होने तक वे रस के साथ फलों में आकर 
उनको भी रसीला बनाते हुए बढ़ाते रहते हैं। बीजों की 
उत्पादन-शक्ति फर्ों को परिपक्व करती है। वनस्पतियों के 
स्वाग से फलों में रस आकर बीजों का इस तरह पोषण करता 
है, जेंसे माता के सवांग से रसरूपी दूध स्तनों में जमा होकर 
बच्चे का पोषण करता है। 

सन, खुमानी, आइ, अनार, केला, सेब, नाशपाती, सरसों, 
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गेहूँ, जो, धान, राई, मण्डुवा, लाई इत्यादि बहुत सी वनस्पतियों 
में इसी प्रकार के थुष्प पद्म होते हैं। इन सब पुष्पों में रेशे 
ज,डर्ठल होते हैं, जसे सन के पुष्प के अन्दर एक मोटा-सा 
डण्ठलं होता हैे। शेप वनस्पतियों के पुष्पों में रेशे होते 
हैं, जिनके सिर फे भाग में परागकेशर होता है। उन रेशों की 
जड़ों के भाग में पुष्पों के अन्दर गर्भकेशर होता है। पुष्पों के 
पूरा खिलने पर परागकेशर गिग्कर गर्भकेशर से मिल जाता 
है। इन दोनों के संयोग से सब वनस्पतियों में फल और 
बीज पदा होते हें । 

गोभी, मूली, प्याज, जवास, गुलाब ओर गेंदा में भी 
इसी प्रकार के पुष्प होते हैं। इनमें भी परागकेशर और 
गर्भकेशर की उपरोक्त झिया से बीज पढदा होते हैं । 

जिन वनस्पतियों में छोटे-छोटे पुष्पों फे कुण्ड (घोर) होते 
हैं, उनमें भी गभकेशर ओर परागकेशर के दो स्थान विद्यमान 
रहते हैं। उन पुष्पों के अन्दर बारीक रेशों के शिर के भाग 
में परागकेशर और उनकी जड़ों में पुष्पों के अन्द्र गर्भकभशर 
होता है। परागकेशर और गर्भकेशर के संयोग से उनमें फल 
ओर बीज पेदा होते हैं । इसी प्रकार आम, अखरोद के पुष्पों 
के कुण्ड में भी परागकेशर और गर्भकेशर के दो भेद होते हैं, 
जिनके योग से उनमें फल व बीज पा दोते हैं । 

वनस्पति-सृष्टि में कुछ वनस्पतियाँ ऐसी हें जिनमें केवल 
परागकेशरयुक्त पुष्प द्दोते हैं, गर्भकेशर वाले पुष्प नहीं होते | 
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गर्भकेशर ऐसी वनस्पतियों के तनों के सर्वाज्ञ में भ्रमण करता है। 
तने के अन्दर विचरने वाला वायु ऐसी वनस्पतियों के पुष्पों से 
परागकेशर को रस द्वारा खींचकर उनकी गाँठों में ठहराता है । 
वहाँ परागकेशर के गर्भकेशर से संयुक्त होने पर बीजों की रचना 
होती है | उदाहरणाथ मक्‍की के पौदों के सिर पर एक प्रकार की 
बाल सी होती है, उसमें परागकेशर वाले पुष्प लगते हैं, जिनमें 
पराग होता है, किन्तु उनमें गर्भकेशर नहीं होता। गर्भकेशर 
मक्‍की के पौदों क सर्वाज्ञ में भ्रमण करते हुए बाल में पुष्प 
उत्पन्न होने की अवधि पर मक्‍की के पोदों की गाँठों में एकत्रित 
द्ोता है । 


मक्‍की के पोदों की जिस गॉठ में अधिक गर्भकेशर एकत्रित 
होता है, तनों में विचरने वाला वायु वहाँ पुष्पां से रस द्वारा पराग- 
कशर को खींचकर गर्भकेशर से संयुक्त करता है। जिन गाठों में 
परागकेशर और गर्भकेशर संयुक्त होते हैं, उनमें पराग वाले 
पुष्पों के डर्ठलों की भांति लकड़ी के एक प्रकार के डण्ठल 
पेदा होते हैं, जिन पर परागकेशर और गर्भकेशर के योग से 
अनेक बीजों की उत्पत्ति होती है। 


उन बीजों के साथ एक प्रकार के रेशे भी पेदा होते हैं। वे 
डण्ठल के अन्दर से पेदा होकर बाहर वायुमण्डल तक सम्बन्ध 
रखते हुए बीजों को पुष्ट करने में सहायक होते हैं। यदि मक्‍की 
के पोदों की एक दही गांठ पर पराग और गर्भकेशर संयुक्त हो 
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उसमें बीज पंदा होते हैं। यदि मक्‍की के पौदों की दो या 
तीन गांठों में परागकेशर ओर गभकशर संयुक्त हों तो उन 
सब गाठों में डए्ठल पदा होंगे और उन सब डण्ठलों पर बीज 
पेदा होंगे । मक्‍की के किसी पोदे की बाल में पराग और 
गर्भकेशर का योग होने से वाल में भी बीज पंदा हो जाते हैं । 


वनस्पति-सूप्टि में कुछ ऐसी वनस्पतियाँ हैं." जिनके पुष्पों 
में न परागकेशर होता है ओर न गर्भकेशर, उनमें केवल गन्ध 
पैदा होती है । ऐसे पुष्पों में बीज उत्पन्न नहीं होते, जेसे--जई, 
चमेली इत्यादि। इनके पुष्पां में न तो परागकेशर होता है, न 
गर्भकेशर, केवल वे गन्धयुक्त होने से सुगन्धित होते हैं। इनमें 
बीज पेदा नहीं होते ओर न इनके अन्दर रेशे होते हैं। 
परागकेशर ओर गर्भकेशर इन वनस्पतियों के तनों और जड़ों 
के अड्डों में होते हैं, इसलिए इनकी जड़ों और टहनियों में 
बीज की तरह वृक्ष बनने की शक्ति होती है । 

बहुत-सी वनस्पतियां ऐसी हैं जिनकी कन्दों में बीज की 
शक्ति होती है और तने के भाग में पुष्प होते हैं, जेसे हल्दी । 
इसकी कन्दों में बीज की शक्ति और तने के भाग में पुष्प होते 
हैं। इसमें न परागकेशर होता है. न गर्भभेशर और न बीज 
होते हैं । 

सृष्टि में कुछ वनस्पतियाँ ऐसी हैँ जिन में न तो पुष्प होते 
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हैं और न फल, जेसे ईंख | इस में न तो पुष्प होते हैं ओर न 
फल | बीज की शक्ति ईख की गाँठों में ओर गूदे का रस तने 
के सर्वांग में होता है । । 

कई वनस्पतियों में पुष्प नहीं होते, किन्तु उनके तने के भाग 
में फल और चीज पेदा होते हैं, जसे अद्ीर, गूलर, पीपल और 
तिमला इत्यादि | इन में फल होते हैं ओर फलों के अन्दर 
बीज होते हैं, नगर पुष्प नहीं होते। इनके तनों के भाग में 
विचरने वाला जो रस होता है, उसमें परागकेशर ओर गर्भ- 
केशर संयुक्त रहते हैं । प्रायः इनके रस का रंग सफेद ओर 
चिपकदार होता है। सफेद रंग घाला पराग होता है ओर 
चिपकदार गर्भकेशर। इन दोनों की उत्पादन-अवधि 
में वृक्षों से फलों की उत्पत्ति होती हे ओर फलों की परिपक्व 
आवस्था में उनके अन्दर बीजों में उत्पादन-शक्ति पेदा होती 
है। इन वनस्पतियों के तने के हिस्से में जहाँ रस बाहर को 
ओर रचना करता है, वहीं फल पदा होते हैँ। 

परागकैशर और गर्भकेशर के योग से पुष्पों में फल 
उत्पन्न होते हैं। वृक्षों के अज्ञों में घूमने वाला रस फलों में 
एकत्रित होता है। फलों की शक्ल गर्भकेशर से बनती है। 
उनको एक तरह की सूह्रम शथ्वी समझना चाहिए। जेसे 
मह्दा प्रथ्वी के जल-संयुक्त स्थानों में पह्िले गर्भकेशर पेदा द्वोता 
है, उसी प्रकार फलों के रस-पुक्त गृदों में वृत्तों के सवोग से 
गर्भकेशर आता है। 


पराग के सत्त्वगुण, तमोगुण और « रजोगुण भेदों से 
वनस्पतियों के रसों में भी सक्त्वगुण, तमोगुण ओर रजोगुण 
शीन भेद होते हैं। फलों में रस की श्रेप्ठता होती है| तेज तरव 
के कारण फलों में रसों की परिपक्व अवस्था होती है। 
वनस्पतियों, की जड़ों में जब तेजकोष पंदा होता है, तब फलों में 
रस परिपक्व होते हैं | 

सूक्ष्म प्रथ्वी-रूप फलों में तेज, जल, प्रथ्वी?वायु और आकाश 

तत्वों के फारण, गर्भकेशर के परागकेशर से संयुक्त होने पर, 
बीजों की रचना होती है। उनके संयोग से फलों के अन्दर 
बीजों की रचना ठीक उसी प्रकार से होती है, जेसे वनस्पति- 
स॒थड्टि के आरम्भ में परागकेशर ओर गभकेशर प्रथ्वी से 
संयुक्त होकर वनस्पति-उत्पादन-शक्ति बनते हैं। पराग के रंगों 
की भांति वनस्पति-सृष्टि में फलों के भी मुख्य चार प्रकार के 
रंग होते हैं,--सफेद, काला, पीला और लाल | 

वनस्पति-सृष्टि के आरम्भ में जेसे चन्द्रमा से मुख्य चार 
प्रकार के परागकेशर, गर्भकेशर के प्रथक्‌-प्रथक्‌ अंशों में संयुक्त 
होने से, प्रथ्वी में मुख्य चार प्रकार की वनस्पतियों में चार 
प्रकार के वनस्पति-उत्पादक बीज बनते हैं, वसे ही समस्त 
वनस्पतियों में चार प्रकार के बीज पदा दोते हैं:-- 

१--कुछ वनस्पतियों की कन्दों (जड़ों) में बीज की 
उत्पादन-शक्ति पेदा होती है। जेसे आलू, हल्दी, कचालू 
इत्यादि अनेक वनस्पतियों के कन्दों में बीज की शक्ति द्वोती दे । 
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२--कुछ वनस्पतियों की गांठों में बीज की शक्ति पंदा होती 
है, जेसे ईख। इसमें न तो कन्द वाली वनस्पतियों की तरह 
कन्द होता है ओर न फल वाली वनस्पतियों की तरह फल होते 
हैं | इसकी गांठ में बीज की शक्ति पेदा होती है । 

३--कऊुछ वनस्पतियों के फलों के गूदे में बीज ,की शक्ति 
पेदा होती है, जसे-गेहूँ, जो, धान, मक्‍की, सरसों, ज्वार, 
बाजरा, मंडवा, चता, अरहर, मटर, उड़द, मूंग, सन, श्रलसी 
इत्यादि । इन के फलों के गृदे में बीज की शक्ति पदा 
होती है । 

४--कुछ वनस्पतियोँ के फलों के गूदे के अन्दर बीज की 
शक्ति होती है । वे किसी के अन्दर गुठली दार होते हैं और किसी 
के अन्द्र बिना गुठली वाले, जेसे--आम, खुमानी, आड़, 
इत्यादि के बीज गुठलीदार होते दें ओर नारंगी, नींबू, 
अनार, कदूदू, ककड़ी, गोदड़ी, तरबूज खरबूज, अंगूर, अज्जीर 
इत्यादि के बीज गुठलीदार नहीं होते। अनार के बीज का 
छिलका ऐसे ढंग का होता है जो गुठलीदार बीजों के 
छिलके से हलका ओर बिना गुठली वाले बीजों के छिलक से 
सर्त होता है । गुठली और बिना गुठली वाले बीजों के 
छिलकों में केवल प्रथ्वी तत्तव की न्यूनाधिकता होती है। जिन 
बीजों के छिलकों में प्रथ्वी तत्व की अधिकता होती है, वे सख्त 
होते हैं ओर जिनके छिलकों में प्रथ्वी तत्त्व की न्यूनता द्वोती है, 
वे हलक होते हैं । 
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अखरोट और बादाम के रसदार गदे गुठलियों के अन्दर 
बीज में होते हैं। परागकेशर और गर्भकेशर का संयोग होने 
से उन्हीं में वीज की उत्पादन-शक्ति होती है। 

कई वनस्पतियां ऐसी हैं जिनकी कन्दों म॑ बीज की शक्ति 
होती है और तने में भी बीज पंदा होते हैं। उनके फल ओर 
कन्द दोनों में बीज की उत्पादन-शक्ति होती है। ऐसी वनस्पतियों 
के बीज गुठलीदार नहीं होते, जेसे - वाराह्दी कन्द, तरड़ी, 
मूंगई इत्यादि | इनकी कन्दों में भी ओर फलों में भी बीज की 
शक्ति होती है । 

परागकेशर और गर्भकशर के संयोग से प्रथ्बीतल की 
समस्त वनस्पतियों में वीज की उत्पादन शक्ति पदा होती है, 
भले ही वह चाहे किसी की कन्द में, चाहे किसी की गांठ में, 
चाहे किसी के फल में और चाहे किसी को गुठली या छिलके 
के अन्दर हो । 

वनस्पतियों में पेदा होने वाले सब प्रकार के बीज चन्द्रमा 
से प्राप्त होने वाले परागों और प्रथ्वी से पंदा होने वाले 
गर्भकेशर के योग से बनते हैं। बीजों का स्थूल रूप और जड़ 
का भाग गर्भकशर से बनता है ओर उसमें परागकेशर अंकुर 
रूप पे रहता है । 

सब प्रकार के बीज वनस्पतियों को पश्चतक्तवों की सहायता 
से पेदा करते हैं। चन्द्रमा विभिन्न परागों के द्वारा समरत 
बनस्पतियों को उत्पन्न ओर पुष्ट करता है | 
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गुणों के कारण वनस्पतियों में मुख्य चार प्रकार के भेद 
होते हैं:-- ' 


पहिला--वनस्पति-सष्टि के श्रारम्भ में, पूण सरवगुणी 
परागकंशर से अमृत, संजीवनी आदि वनस्पतियाँ पदा होती 
हैं। उनके रसों में पू्ण सत्त्वगुणी अंश होने से नाशकारी 
तमोगुणी अंश लेशमात्र भी नहीं होता। पिशेषतया ऐसी 
बनस्पतियाँ स्रष्टि के आरम्भ में पेदा होती हैं। उनका रस 
प्रहण करने से प्राशीमान्न अधिक काल तक जरा शऔओरे मृत्यु 
से मुक्त रहते हें । 


दुसरा--पूणे तमोगुणी परागकेशर से भीठा तेलिया आदि 
हलाहल विषले रस वाली बनस्पतियाँ पेदा होती हैं | उनमें पूर्ण 
तमोंगुणी रस होने से सतोगुणी रस का सवा अभाव होता 
हे। ऐसी बनस्पतियों का रस ग्रहण करने से मनुष्यादिं प्राणी 
शीघ्र मर जाते हैं । 

तीसरा--सात अ्रकार के रजोगुणी परागकंशर, जिनमें मिन्न- 
भिन्न भंदों से सक्तगगुणी रस विभिन्न मात्रा में अधिक और 
तमोगुणी रस न्यून द्वीते दूँ, उनसे उत्पन्न होने वाली वनस्पतियाँ 
फेला, अंगूर, अनार, मूंग, धान, गेहूँ, जो, बादाम इत्यादि 
हैं। इनक रसों में सर्वगुण झौर तमोगुण सम्मिलित 
होते हें, किन्तु सत्त्तगुण अधिक और तमोगुण न्यून होता है। 
इसलिए इन वनस्पतियों के रसों को ग्रहण करने से अधिकतर 
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प्राणी आरोग्य, प्रसन्न-मन, निर्भय, बलवान, शुक्रशाली, 
दयावान्‌ , बुद्धिमान्‌ ओर तेजस्वी होते हैं। 


चौथा -सात प्रकार के रजोगुणी परागकेशर, जिनके रसों 
में तमोगुण विभिन्न भेदों से अधिक और सर्तवगुण न्यून होता 
है, उनसे उत्पन्न होने वाली वनस्पतियाँ धतूरा, पोस्त, भांग, 
तम्बाकू, लहंसन, प्याज, कुल्थ इत्यादि हैं। इनके रखसों में 
तमोगुण और सर्तवगुण मिश्रित होते हैं, किन्तु तमोगुण श्रधिक 
अर सरवगुण न्‍्यून होता है। इसलिए इन वनस्पतियों के 
रसों को प्रहण करने से प्राणिथों में विशेषतया उन्माद, रोग, 
शोक, क्रोध, निर्वेलता, व्यमिचार, भीरुपन, निर्देयता और बुद्धि 
में अन्धकार उत्पन्न होता है । 


सब प्रकार की वनस्पतियों की आशद्य उत्पत्ति इस प्रकार होती है 
कि पहले चन्द्रमा से प्रकाशयुक्त पूर्ण सर्वगुणी परागकशर के पूर्ण 
सत्तगगुणी गर्भकेशर से प्रथ्वी के जल-स्थल-संयुक्त पंक-स्थान में 
मिलने से अमृत आदि बूटियाँ और सफेद पुष्प वाले 
कमल पेदा होते हैं। इसके पश्चात्‌ चन्द्रमा से पूर्ण तमोगुशी 
अन्धकारयुक्त परागकेशर तमोगुशी गर्भकेशर को श्राप्त होकर 
उनसे हलाहल, विषेले रसथुक्त बूटियाँ और नीले पुष्प वाले 
कमल पेदा होते हैं। इसक पश्चात्‌ चन्द्रमा से सात प्रकार के 
रजोगुणी पराग, जिनके योग में भिन्‍न-मिन्‍्न प्रकार के सक्त्व- 
गुण अधिक होते हैं, प्रथ्वी के उत्तरायण में पंदा होने बाकी 
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गर्भकेशर को प्राप्त हुए, जिससे कला, अंगूर, अनार, हल्दी, 
पीपल, ईख, श्रीफल, आम, चन्दन, धान इत्यादिं बहुत-सी 
वनस्पतियाँ उत्पन्न हुई । 

इसके पश्चात्‌ चन्द्रमा से सात प्रकार क॑ रजोगुणी पराग- 
केशर, जिनमें तमोगुण श्रधिक होते हैं, प्रथ्वी के दक्षिणायन 
में उत्पन्न होने वाले गर्भकेशर को प्राप्त हुए, जिनसे धतूरा, 
अफी म, भांग, लम्बाकू. लहसन, प्याज, कुल्थ इत्यादि अनन्त 
वनस्पतियाँ पेदा हुई। इसी प्रकार समस्त वनस्पतियों में गुणों 
के अनुसार मुख्य चार प्रकार के भंद होते हैं। उनमें से जो 
दो प्रकार की रजोगुणी रस-युक्त वनरपतियां होती हैं, उनके 
रसों में सत््वगुण और तमोगुण के न्यूनाधिक मिश्रण से 
रसों में रजोगुण क मुख्य दो ही भंद होते हैं श्र्थात्‌ सरवाधिक 
रजोगुणी रस ओर तमाधिक रजोगुणी रस | 

चन्द्रमा के शुक्लपक्ष और क्ष्णपक्ष के सम्बन्ध से (पराग 
ओर गभंकशर के संयोग से पंदा होने बाली) बनस्पतियों की 
'जड़ और तने के अंगों में रसों के भ्रमण करने की दो गतियां 
होती हैं। शुक्लपक्ष में तने क भाग में विचरने वाले रस में 
मीठापन और जड़ के भाग में कड़वापन होता है, किन्तु 
कृष्णपक्ष में तने के भाग के रस में कड्बापन ओर जड़ के 
भाग में मीठापन होता है । 

इस प्रकार शुक्ल ओर क्ृष्णपत्त के सम्बन्ध से बनस्पतियों 
में मीठे और कड़वे रस तनों और जड़ों के अंगों में बराबर 
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घूमते रहते हैं। शुक्लपक्ष में तने के भाग ,में मीठे रस का 
चढ़ाव और जड के भाग में कडवे रस का उतराव तथा कृष्ण- 
पक्त में तने के भाग में कड़वे रस का चढ़ाव और जड्‌ के भाग 
में मीठे रस का उतराव होता रहता है। इस तरद्द समस्त 
वनस्पतियों में रसों का चढ़ाव और उतराव द्वोता रहता है। उन 
रसों का यथार्थ बोध हमारी जिह्नला नहीं कर सकती, एक प्रकार 
की छोटी-छोटी कीड़ियाँ कर सकती हैं । शुक्लपक्चू में वनस्पतियों 
के तनों का भाग काटने से मीठेपन के कारण उन पर वे 
कीड़ियाँ लगती हैं और ऋष्णपक्ष में काटने से कड़वे रस के 
कारण उन पर कीड़ियाँ नहीं लगतीं। 


गर्भकेशर के सत््वगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी भेदों से 
चनस्पतियाँ तीन प्रकार की होती हैं। उनमें से एक प्रकार की 
चनस्पतियाँ ऐसी हैं जो उत्तरायण के गर्भकेशर में पेदा होकर 
बीजों के परिपक्व होने तक जीवित रहती हैं। इसके पश्चात्‌ 
वे धीरे-धीरे सूखकर नष्ट हो जाती हैं। उन वनस्पतियों के 
सर्वांग में विचरने वाले परागकेशर और गर्भकेशर के बीजों में 
समाने पर बीज परिपक्व होते हैं। उनमें पेदा होने वाले 
बीज चाहे तने के भाग में हों, चाहे जड़ के भाग में, बीजों के 
परिपक्व होने पर वे सर्वाग सहित सूखकर नश्ट हो जाती हैं, 
जैसे धान, मक्की, ज्वार, मूं म, अरहर, ककड़ी, कद्दू, तोरिया, 
खरबूज, तरबूज इत्यादि । इनके बीज तने के भाग में होते 
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हैं और हल्दी, आलू, बिदारीकन्द आदि अनेक वनस्पतियों 
के बीज कन्दों में होते हैं । 

विशेषतया ये वनस्पतियाँ उत्तरायण में पंदा होती हैं ओर 
बीजों के परिपक्व होने पर धीरे-धीरे सूखकर नष्ट हो 
जाती हैं । 

दूसरे प्रकार की वनस्पतियाँ दक्षिणायन के गर्भकेशर में 
पंदा होकर छीजों के परिपक्व होने तक जीवित रहती हैं, 
तत्पश्चान्‌ वे भी धीरे-धी रे सूखकर नष्ट होती हैं । उन वनस्पतियों 
को पुष्ट करने वाले परागकेशर और गर्भकेशर बीजों के 
परिपक्व होने पर उन्हीं में समा जाते हैं। उनमें भी पंदा होने 
वाले बीज किसी के तने के भाग में ओर किसी के जड़ के भाग 
में होते हैं। 

गहूँ, औ, मटर, मसूर, सरसों, लाई, लहसन, प्याज, 
तम्बाखू , पोस्त आदि अनेक वनस्पतियाँ ऐसी हैं जो प्रायः 
दक्षिशायन में पेदा होती हैं ओर बे सब बीजों के परिपक्व 
होने पर सूखकर नए्ठ ह। जाती हैं । 

तीसरे प्रकार की जो वनस्पतियाँ हैं, वे इन दोनों प्रकार की 
बनस्पतियां की तरह बीजों के परिषक्व होने थर नष्ट नहीं 
होतीं। वे अपनी आयु में कितनी ही वार फल और बीजों को 
पेदा करती हैं, जेसे आम, अनार, खुमानी, . आड़ , अ्रमरूद, 
लीची, लुकाट, सेब, नाशपाती, चीड़, बाज, सागोन, देवदार, 
साल, नारब्ी, नींबू , अ्श्लीर इत्यादि अनेक वनस्पतियाँ ऐसी 


[ २४३ 


हैं जो अपनी आयु में फल और बीजों को कई बार पेदा 
फरती हैं । 
 उत्तरायण ओर दक्षिणायण के सम्बन्ध से इन वनस्पतियों 
के तने ओर जड़ फे सर्चाज्ञ में विचरने बाले रस के दो तरह के 
भेद होते हैं। उत्तरायण में जब प्रथ्वी की गर्भकेशर सत्वगुण 
गहण करती है , सब उसमें जो रैस होता है, वह भी सचक्त्वगुणी 
गति में प्रव्ृत्त होता है। जैसे चन्द्रमा शुक्लपत्त में सत्तवगुणी गति 
धारण करता है, वेसे ही गर्भकेशर भी उत्तरायय में सत्त्वगुणी 
गति घारण कर प्रथम उन वनस्पतियों की जड़ों के जलकोष में 
प्रवेश करता है। बहाँ ग्भकेशर ओर परागकेशर के सच्त्वगुणी 
रसों का योग होने से सोमरस बनता है। वह धीरे-धीरे जड़ 
के जलकोष से तने के भाग में पहुंचकर तने में प्रथम कॉपलियों 
को उत्पन्न करता है। परागकेशर जड़ के जलकोष से फिर 
घीरे-धीरे जड़ के वायुकोष में प्रवेश करता है। उसके प्रभाव 
से सोमरस कोंपलियों में पत्तियों की उत्पत्ति करता है। पत्तियों 
मे वायु-शोषबण की विशेष शक्ति होती है। 
परागकेशर वायुकोष से फिर धीरे-धीरे जड़ के गन्धकोष 
मे जाता है । उसके प्रभाव से तनों के भाग में पुष्प उत्पन्न 
होते हैं ओर पुष्पों में गन्ध आती है। परागकेशर गन्वकोप 
से फिर धीरे-धीरे जड़ के तेजकोष में जाता है, जिससे तनों के 
भाग में सोमरस के कारण फल पदा होकर उनके गूदे धीरे- 
घीरे परिपक्व होते हैं। फलों में सोमरस के परिपक्व होने 
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पर उसके साथ परागकेशर और गर्भकेशर, जो पहले से बीजों 
में संयुक्त हो जाते हैं, बीजों में उत्पादन-शक्ति पदा करते हैं । 
बीजों में अपनी-अपनी वनस्पतियों के समरत आकार-विस्तार, 
रूप, रंग, रस, गुण सूच्म रूप से एकत्रित हो जाते हैं। बीजों 
के परिपक्व होने पर सोमरस वनस्पतियों के सर्वाद़् से फलों 
में जमा हो जाता है ओर वनस्पतियों के सर्वाद्ग में उस समय 
एक तरह का तमोगुणी रस रह जाता है। 

वह अपने विनाश गुण से, बीजों के परिपक्व होने के 
पश्चात्‌ , वनस्पति के तने के भाग से कॉपल, पत्ते, पुष्प, फल 
ओर बीजों को पतित कर तनों के अद्ज-प्रत्यद्रों से उतरते हुए 
दक्षिणायन में जड़ के भाग में उतरकर जड़ मे प्रवेश करता है । 
उसी काल में वृक्ष पतमड़ होते हैं। वह रस जड़ के भाग में 
उतरकर परागकेशर की सहायता से दक्षिणायन में जड़ के 
विस्तार में ठहरता है। फिर दक्षिणायन के अन्त ओर उत्तरायण 
के आरम्म में वनस्पतियों को जीबित रखने वाला परागकेशर 
सत्त्गगुण घारण करता है, जिससे वनस्पतियों में फिर सोमरस 
की उत्पत्ति और वृद्धि होकर वे पृवंबत्‌ फूलती-फलती हैं | ऐसी 
वनस्पतियाँ प्रथम वनस्पत्तियों की तरह बीजों के परिपक्व होने 
पर शीघ्र न४ नहीं होतीं। वे अपनी श्रवरथा में उपयु क्त क्रम 
से कई बार फूलती-फलती हैं और कई बार पतमड़ होती हैं । 

समस्त वनस्पतियों के रसों में मुख्य छः प्रकार के स्वाद 
होते हैं. अर्थात्‌ मीठा, कड़वा, खट्टा, कम्नेला, खारा और 
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चरपरा । शेष समस्त स्वाद इन्हीं के योग-म्लेद से वनस्पतियों 
में पंदा होते हैं। परागों के मुख्य ४ भेद और गभ्भकेशर के दो 
भेद होते हैं। इन्हीं छः भेदों से उपयु क्‍त छः प्रकार के स्वाद 
पेदा होते हैं । 

समस्त वनस्पतियों में तनों ओर जड़ां की बनावट दो 
प्रकार की होती हैं। वनस्पति-स॒ष्टि में कुछ वनस्पतियाँ ऐसी 
हैं, जिनके तनों के भाग में टहनियाँ नहीं होतीं, जेसे ईख, 
मक्‍की, गेहूँ, जो, धान, मेंडवा इत्यादि ओर कुछ वनस्पतियाँ 
ऐसी हैं जिनके तने के भाग में टहनियाँ होती हैं, जसे आम, 
अनार, वादाम, खुमानी, आइ, इत्यादि । तने की तरह वनस्पति- 
सृष्टि में जड़े" भी दो प्रकार की होती हैं । 

कुछ बनस्पतियों की सिर्फ एक जड़ होती है, जेसे--गाजर, 
मूली, शलगम इत्यादि। ऐसी जड़ों को मूसल जड़ कहते हैं । 
कुछ वनस्पतियों की जड़ प्रथ्वी के अन्दर टहनियों की भांति 
फेली होती हैँ, जेसे-गेहूँ, जो, धान, बाजरा इत्यादि। ऐसी 
जड़ों को ककड़ा जड़ कहते हैं । 

समस्त वनस्पतियों के बीजों में सूदहम रूप से जेसा स्वाद- 
युक्त रस होता है, वह वृक्षरूप में प्रवृत्त होने पर चन्द्रमा, 
पृथ्वी, जल से बेसे ही स्वादयुक्त रस को ग्रहण करता है। बीज 
में सूचत्मता से जेसा रंग विद्यमान रहता है, वृक्षों में उसी का 
विकास होता है। ्रथ्वी में इसी प्रकार समस्त वनस्पतियां पदा 
होती हैं । 
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उत्तरायण शौर चन्द्रमा के शुक्ल पक्त में वनस्पतियों में 
सोमरस का चढ़ाव होता है। दक्षिणायन ओर ऋष्णपत्त में 
सोमरस का उतराव होता है, किन्तु उत्तरायण ओर शुक्लपक्ष में 
वनस्पतियों में उवरा शक्ति न्‍्यून रहती है, इसलिए इनमें 
वनस्पतियों के शरीर अधिक दृढ़ नहीं रहते। दक्षिणायन ओर 
कृष्णपक्ष में वनस्पतियों में उवंरा शक्ति सबल होकर रहती 
है, इसलिए ईनमें वनस्पतियों के शरीर श्रधिक दृढ़ रहते हैं | 


सूर्य, चेतन्‍्यता अथवा शुक्र का भण्डार है। उससे वह 
अमृत अथवा सोमरस बनकर चन्द्रमा में उतरता है, चन्द्रमा 
से पराग बनकर प्रथ्वी में उतरता है और प्रथ्वी की गर्भकेशर 
से संयुक्त होकर वनस्पतियों को पंदा करता है। पराग 
वनस्पतियों म॑ प्राणियों के शरीर का पोषक रस बनता है, जो 
प्राणियों के आहार के साथ पहुँचकर उनके शरीर का पोषण 
करता हुआ पुरुष प्राणियों में शुक्र की वृद्धि करता है ओर ख्री 
प्राणियों में रज तथा दूध बनाता है। इसलिए वनस्पतियों को 
हम प्राणियों का दूसरा शरीर कह्द सकते हैं । 





अध्याय ११ 


७ 
स्थूल शरीर की उत्पत्ति ओर विनाश 


प्राशियों के स्थूल शरीर की उत्पत्ति के मुख्य दो कारण 
हैं,--पिता का शुक्र और माता का रज | दोनों के योग से 
माता के गभभ में स्थूल पश्चमोतिक शरीर वाले प्राणियों की 
उत्पत्ति होती है । 

शुक्र की एक अवस्था होती है। उसम चंतन्य सत्ता, दिव्य 
स्वरूप ओर तेज होता है। किन्तु माता के रज की परिवतन- 
शील दो प्रकार की गतियां होती हैं ओर प्रत्येक गति में 
चौदह-चौदह प्रकार की क्रियायें होती हैं। रज की एक प्रकार 
की गति वाली चोदह क्रियाओं में सूजन अथवा उत्पादन शक्ति 
ओर दूसरे प्रकार की गति वाली चोदह क्रियाओं में विनाशकारी 
शक्ति होती है। विनाश-गति में रज पूण तमोगुणयुक्त होने 
से क्रुतुकाल में स्त्रियों की योनियों से विनष्ट एबं पतित हो 
जाता है । 

रज में परिवतेनशील गति, अतेज, नाशक गुण और 
अन्धकार होता है। शुक्र में जो स्थूलपन होता हैं; उसमें भी 
पुरुष के शरीर सम्बन्धी कुछ मायाक्ृत रज का पश्चभोतिक 
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अंश होता है। यदि शुक्र से मिला हुआ रज का वह मायाक्ृत 
भाग अलग किया जाय तो शुक्र में केवल चेतन्यता, दिव्यता, 
स्थिरता और तेज रह जाय | वेसे ही स्त्रियों के शरीर को उत्पन्न 
करने वाले शुक्र की पद्चभौतिक सत्ता को रज से प्रथक्‌ 
किया जाय तो रज में कंबल अतेज, विनाश गुण और अन्धकार 
ही रह जाय। ह | 

जिसमें स्थिरता, तेजयुक्त दिव्य स्वरूप और चेतन्यता हो, 
उसको सर्तवगुण कहते हैं । जिसमें बढ़ना-घटना आदि परिवतेन- 
शील गति, जड़त्व, अन्धकार स्वरूप ओर नाशक गुण हो, 
उसको तमोगुण कहंते हैं । 

स्मरण रहे कि स्त्रियों के रज में तमोगुण होता है, जिसके 
कारण उन की योनियों से क्रुतुकाल में रज पतित होता है, 
किन्तु इसके पश्चात्‌ योनि में रज की विनाश करने वाली 
क्रिया, सजन अ्रथवा उत्पादन-क्रिया में परिवर्तित हो जाती है । 
यदि स्त्रियों के शरीर की बनावट में शुक्र का सक्त्गगुण अंश 
न होता तो रज की विनाश-गति पूणं तमोगुण के पश्चात्‌ 
उत्पादन-क्रिया में परिवर्तित न ही सकती । 

विश्व-विराद-स्ृष्टि की उत्पत्ति ओर विनाश में महाग्रकृति 
के परिवतेनशील तमोगुण के भी रज की भांति ठीक यही दो 
प्रकार के भेद होते हैं । रज्ञ ओर प्रकृति के क्रम में कोई अन्तर 
नहीं होता। 


महाप्रकृति के उग्र तमोगुण से प्राकृतिक सष्टि का विनाश 
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होता है। उसके पश्चात्‌ वह चेतन्‍्य की सत्ता से परिवर्तित 
दोकर सृष्टि की उत्पत्ति के लिए उत्पादन-क्रिया में समर्थ 
होती है । 
इसी तरह स्त्रियों के ऋरत॒ुकाल में रज का विनाश होने पर 
योनि में रज की क्रिया नष्ट नहीं होती, वरन्‌ रज पतित होने के 
पश्चान्‌ उत्पादन-क्रिया में बदल जाती है और उस समय चोदह 
दिन तक योनि में उत्पादन-क्रिया बनी रहती है। उन्हीं चोदह 
दिनों के अन्द्र शुक्र की सत्ता से स्त्रियों के गर्भ में गर्भाधान 
रहता है। 

उत्पादन-क्रिया के पश्चात्‌ रज फिर विनाश-गुण धारण 
करता है, जिससे बह अपनी गति के चोदद्द दिनों के अन्त में 
नाशित तमोगुण के कारण दो या तीन दिनां तक योनि से 
पतित होता रहता है। इसी तरद्द विश्वविराद के चोद लोकों 
की उत्पक्ति और विनाश में महागप्रकृति की क्रियाएँ होती 
रहती हैं । 

श्ल्ियों की योनियों में रज १४ दिन तक उत्पादन-क्रिया में 
आर उसके पश्चात्‌ चोदह दिन तक नाशित-क्रिया में रहता है। 
रज उम्र तमोगुण से पतित होता है। रज के पतित होने के 
पश्चात्‌ उम्र तमोगुण शान्त हो जाता है ओर फिर स्त्रियों की 
योनियों में रज की स्तजन-शक्ति पंदा होती है। 

इस तरद्द स्त्रियों की योनियों में रज का चक्र चन्द्रमा के 
शुक्लपक्ष ओर कृष्णपक्ष की १४ तिथियों की भांति एवं माला 
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के फेर की तरह बराबर घूमता रहता है। जब तक स्त्रियों 
की योनियों में रज का चक्र धुमता रहता है, तभी तक उन में 
गर्भाधान की शक्ति बनी रहती है। किन्तु रज का माला के चक्र 
की तरह घुमावदार फेरा नहीं होता। योनि में रज के सजन 
आर विनाश दो भेद चीदह-चोदह दिलों में उन्हीं १४ स्थानों 
में होते हैं, जिनको योनि-चौद॑ह-लोक भी कह सकते हैं। 
महाप्रकृति की योनि में भी चोद॒ह ही लोक होते हैं, जिनके 
विस्तार में उत्पन्न ओर विनाश होने वाला अखिल विश्वविराद 
उत्पन्न और नष्ट होता रहता है | 

महाप्रकृति के उग्र तमोगुण की विनाशी-क्रिया से समस्त 
विश्वविराद्‌ का नाश होता है। उसके पश्चात्‌ उग्र तमोगुण 
शान्त होकर उसकी शेष क्रिया चेतन्‍्य की सत्ता में सुरक्षित 
रह जाती है और वह फिर चंतन्‍्य की सत्ता से उत्पादन-गुण 
घारण कर प्रथम सत्यलोक की उत्पत्ति करती है। फिर 
क्रमशः तप आदि लोकों को उत्पन्न करते हुए भ्रुवःलोक 
की रचना तक प्रकृति का तमोगुण न्‍्यून ओर चेतन्य की सत्ता 
से प्राप्त होने वाला सत्त्वगुण अधिक द्वोता है। भूलोक की 
रचना में दोनों गुण समान होते हें। अतल लोक से 
पाताल लोक तक की रचना में तमोगुण उसी सम्बन्ध से' 
अधिक होता रहता है, जिस सम्बन्ध से भूलोक .से सत्य लोक 
की रचना में सत्तवगुण अधिक होता है। 

पाताल लोक की रचना के पश्चात्‌ महाप्रकृति में विनाशी 
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गुण आरा जाता है ओर वह प्रथम पाताल लोकु का नाश करते 
हुए क्रशः अन्तिम सत्यलोक का विनाश करता है। किन्तु 
पफ्रूतुकाल में रज के पतित होने के पश्चान्‌ स्त्रियों की योनियों 
में गर्भाधान के लिए प्रथम दिन योनि-सत्यलोक उत्पन्न नहीं 
हीता । मायाकृत शरीर के विकार से स्त्रियों की योनियों में 
रजोगुण के उपरान्त प्रथम दिन पाताल लोक की रचना हं।ती 
है, दूसरे दिन रसातल की । इसी तरह क्रमश: प्नतिदिन महातल, 
तलातल, सुतल, वितल, अतल, भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, 
तप: ओर सत्य लोक की रचना होती है। उसके पश्चात्‌ स्त्रियों 
की योनियों में रजत की नाशित क्रिया उत्पन्न हो जाती है । 

योनि में प्रति दिन रज की लोक-उत्पादन-क्रिया की कलाये 
(उज्ज्वलता) शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से चतुदंशी तक प्रत्येक 
तिथि के चन्द्रबिम्ब की कलाओं (उज्ज्वलता) के समान 
समभनी चाहिए। जसे--शुक्लपक्ष की प्रतिपदा के चन्द्रविम्ब 
में प्रकाश न्‍्यून से न्‍्यून ओर अन्धकार अधिक से अधिक होता 
है तथा प्रतिपदा से ऊपर प्रत्येक तिथि में प्रकाश की कलायें 
बढ़ती हैं और श्रन्धकार का भाग घटता रहता है, किन्तु 
फिर भी सप्तमी तक चन्द्रबिम्ब पर प्रकाश न्‍्यून ओर अन्धकार 
अधिक रहता है। उसके उपरान्त प्रकाश का भाग प्रति दिन 
अधिकाधिक बढ़ता रहता है और अन्धकार घटता रहता है, 
यहाँ तक कि चतुदंशी को चन्द्रबिम्ब में प्रकाश अधिक ओर 
अन्धकार न्यून से न्यून रह जाता है । 
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ऐसे ही स्त्रियों के कऋतुकाल के पश्चात्‌ प्रथम दिन से 
चौदददू दिन तक प्रति दिन सृजन-रज में उज्ज्वलता का भेद 
होता रहता है। रज में प्रथम दिन अन्धकार का अधिक अंश 
ओर उज्ज्वलता का न्यून अंश द्वोता है, किन्तु शुक्लपक्ष की 
चन्द्रमा की तरह सजन-रज में प्रकाश की कलाएँ क्रमशः चोदह 
दिन तक बढ़ती हैं ओर अन्धकार का अंश घटता रहता है। 
शुक्ल अष्टमी के चन्द्रबिम्ब की तरह आठवें दिन रज में 
उज्ज्वल-अंश अ्न्धकार-अंश से अधिक हो जाता है। उसके 
उपरान्त अन्धकार-अंश न्‍्यून ओर उज्ज्वल-अंश अधिकाधिक 
बढ़ता रहता है । 

यहाँ पर में कुछ वर्णों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कहता हूँ । 
यदि स्त्रियों के ऋतुकाल के पश्चातू प्रथम दिन से तीन दिन तक 
स्त्रियों का गर्भाधान रहे तो वह सन्‍्तति पंदा होने पर मलीनवा 
ओर अज्ञानयुक्त होगी। यदि ४ दिन से ७ दिन के बीच 
गर्भाधान रहे तो वह सनन्‍्तति लोभी, चिन्तायुक्त और भीरु 
होगी । यदि आठवें दिन से ग्यारहंव दिन तक गर्भाधान रहे 
तो वह सन्‍्तति शूरवीर, तेजस्वी ओर शासन की सत्ता जमाने 
वाली होगी ओर यदि बारहवें दिन से चोदहवें दिन के श्रन्द्र 
गर्भाधान रहेगा तो वह सनन्‍्तति परम बुद्धिमान, ज्ञानी, अग्रदर्शी 
ओर तस्त्वविज्ञान को जानने वाली ट्टोगी । | 

इन दिलों में भी प्रथम दिन के गर्भाधान की अपेक्षा तीसरे 
दिन की गर्भाधान वाली सन्‍्तति में अन्तर आ जाता है। ऐसे 
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ही चार और सात दिन की गर्भाधान वाली स्न्तति में अथवा 
आठ, ग्यारह, बारह और चोदह दिन की गर्भाधान वाली 
सन्तति में अन्तर होता है। वास्तव में प्रत्येक दिन की रज की 
कला से गर्भाधान वाली सनन्‍्तति में गुण, कर्म और स्वभाव का 
अन्तर द्ोता है। रज की कला के अनुसार सन्‍्तान में बुद्धि 
उत्पन्न होती है अर बुद्धि के अनुसार जीवन के काय होते हैं । 


रज में शुक्र प्रवेश होने के समय यदि शुक्र में सम्मिलित 
मायाक्ृत पश्चम।तिक द्रव्य रज के पद्चभौतिक द्रव्य से अधिक 
बलिए हों तो स्थूल शरीर में पुरुष की उत्पत्ति द्वोती है, 
यदि शुक्र में सम्मिलित मायाकृत पद्चभोतिक द्रव्य रज के 
मायाक्ृत पञ्चभोतिक द्रव्य से न्‍्यून बलिए हों तो स्थूल शरीर 
में स्त्री की उत्पत्ति होती है ओर यदि शुक्र व रज का समान 
बल ओर समान भाग हो तो स्थूल शरीर में नपुंसक उत्पन्न 
द्वीता है । 
स्त्रियों की योनियों में रज की उत्पादन-क्रिया वाली गति 
में जब शुक्र प्रवेश करता है, तब रज उस में लिपट कर शुक्र 
की चेतन्य सत्ता से उस की अज्ञान ओर विनाशी क्रिया ज्ञानमय 
होकर जाग्रत हो जाती है और वह गर्भ में विधिपुवक शारीरिक 
पिण्ड की रचना करने लगती है। शुक्र की चतन्य सत्ता से 
विनाशगति का रज भी जागृति में परिवर्तित होकर धीरे-धीरे 
गर्भ” में शारीरिक पिण्ड बनने लगता है। 
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माता के दोनों गतियों के रज से वहे पश्चमोतिक पिण्ड 
बनता हुआ जाग्रत अ्रवस्था में बढ़ता रहता है। 

स्त्रियों के गर्भ में ऋरतुकाल में रज को बाहर प्रवाहित करने 
चाली एक नली होती है। उस नली का दूसरा भाग स्त्रियों के 
गर्भ में वृक्त की जड़ों के जाल की तरह फैला रहत्ता है। गर्भ में 
शुक्र उसी नली के पहले भाग कें मुंह द्वारा योनि के गर्भाशय में 
प्रवेश करता है।। नली के दूसरी ओर वृक्ष की जड़ों की तरह 
जो जाल होता है, षहँ स्त्रियों के सवांग शरीर से गभ में 
बच्चों के शारीरिक पिण्ड बनाने वाले रस को पहुंचाता है। उसी 
नली की जड़ की सहायता से गभ में बच्चों के शरीर का 
पोषण होता है। वह नली बच्चों के पेट में नाभि से लगी 
रहती है, जिसको नाल भी कहते हैं। गर्भ में उसी का दूसरा 
भाग वृक्ष की जड़ों की तरह स्त्रियों के गर्भाशय में फला 
रहता है | 

गर्भ में बच्चे का पद्चभौतिक शरीर रज के उत्पादन ओ्रोर 
विनाश, दोनों गति बाल चोहद-चोद॒ह क्रिया-भेदों से उत्पन्न 
होता है। इसलिए गभ में बच्चे का शरीर गर्भ के चौदह लोक- 
कलाओं से बनता रहता है। उसमें ज्ञानशक्ति, निशुयशक्ति, 
विचारशक्ति और इन्द्रियों द्वारा होने बाली ज्ञान ओर क्रिया- 
शक्तियों की चेतन्‍्यता शुक्र के सतोगुण से उत्पन्न होती है । 

गर्भ में बच्चे के परिपूर्ण जाग्रत होने पर उस की 
नाभि में लगे नाल का दूसरा भाग, जो गभ में वृक्ष की 
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जड़ की तरह फेला रहता है, उस का गर्भ से सम्बन्ध विच्छेद 
हो जाता है । उस के विर्छेद होने पर बच्चा सुगमतापूर्वेक 
गर्भ से निकल कर पेदा हो जाता है । 

बच्चा जेसे गर्भ में रज की पोषण सत्ता से बढ़ता है, 
उसी तरह प्चभोतिक रस, दूध श्रादि खाद्य पदार्थों से बाहर 
भी उसका शरीर बढ़ता रहता है और बढ़ते-बढ़ते पूण तरुणा- 
वसस्‍था तक उस का विकास होता है। तरुणादघ्था के उपरान्त 
पद्चभोतिक शरीर में तमोगुण सत्त्वगुण से अधिक बढ़ने लगता 
है ओर बढ़ते-बढ़ते वह जब शरीर में उग्र रूप धारण करता है, 
तव प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। 


पहिले वन हो चुका है कि शुक्र में जो चेतन्य सत्ता है, 
उसकी नित्य एक गति होती है। रज की दो प्रकार की 
गतियाँ होती हैं,--उत्पादन शओ्रौर विनाश | उन दोनों का 
परिवतेन होता है । 


रज उत्पादन-गति से परिवर्तित होकर विनाश की ओर 
ओर विनाश-गति से परिवर्तित होकर उत्पादन की ओर होता 
रहता है। उन दोनों गतियों के अलग-अलग नाम स्थिति ओर 
प्रलय भी कह सकते हैं । 

प्रकृति के उत्पादन-क्रिया भेद को, जिसका नाम विद्या-रूप 
प्रकृति भी है, स्थिति कहते हैं। उसमे उत्पादन शक्ति द्वोती है । 
प्रक्ति के परिवर्तेन-शील तमोगुण को काल कह्दते हैं, जो 
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मायाकृत स्थिति का परिवतेन कर प्रलय अथबा विनाश की 
ओर ल जाता है। 

स्थितियों में जहाँ काल अपना उप्न तमोगुण धारण करता 
है, वहां मरण अथवा प्रलय होता है। 

माता के गर्भ मूँ, जहां प्राणियों के मायाक्रत, पम्चभोतिक 
शरीर की स्थिति होती है, बहां शुक्र के सत्तवगुण से रज में 
चेतनता उत्पन्न हगेती है ओर उस अवस्था में रज की तमोगुण- 
शक्ति उत्पादन-शक्ति बन जाती है। फिर माता के गभ में 
प्राणियों का स्थूल पद्नभोतिक शरीर रज की उत्पादन ओर 
विनाश दोनों प्रकार की गतियों के योग से बनने लगता है । 


उत्पादन रज में शुक्र संयुक्त होकर उसकी चेतन्य सत्ता से 
प्राणियों के शरीर में जाग्रति आती है। रज की विनाश-क्रिया 
के साधारण तमोगुण से प्राणियों के शरीर में निद्रा पंदा 
होती है। योनि में रज की जो दो प्रकार की गतियां उत्पादन 
ओर विनाश होती हैं, वे प्राणियों के शरीर को जाग्रतू 
ओर निद्रा दो अवस्थाओं में बराबर परिवर्तित करती रहती हैं । 


प्राणियों की शरीर-स्थिति में इन दोनों अवस्थाओं का 
संग्राम बराबर बना रहता हैं। दोनों अवस्थाओं का तमोगुण 
प्राशियों के मायाकृत शरीर को विकास ओर विनाश की ओर 
बराबर परिवर्तित करता रहता है । । 


प्राशियों के शरीर में जब तक शुक्र की चेतन्‍्य सत्ता से रज 
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का तमोगुण न्यून रहता है, तब तक वे पोषितत होते हुए बढ़ते 
रहते हैं । 

* जब रज की उत्पादन-क्रिया का तमोगुण शुक्र के सत्तवगुण 
से अधिक बढ़ जाता है, तब शरीर का बढ़ना बन्द होकर 
शरीर का क्रमशः शोषण होने , लगता है, जिससे पद्चभोतिक 
शरीर की इन्द्रियाँ जय और रुग्णावस्था में वलदह्दीन होती 
रहती हैं। 

जब प्राणियों के शरीर में पोषित-तमोगुण से नाशित 
तमोगुण अधिक बढ़ जाता है, तब प्राणियों के मायाकृत स्थूल 
पत्चभोतिक शरीर का मरण होता है। 

मृत्यु में स्थूल पद्लभौतिक शरीर जड़त्व को प्राप्त द्वोकर 
इसमें समाया हुआ जो पिनाशकारी वमोगुण दोता है, 
बह मृतक शरीर के त्तत्वों को अपने विशेष उद्र तमोगुण से 
विछिन्न कर महातत्तों में विभाजित करता है। वह सृतक 
शरीर के तत्वों को महातरवों में मिलाने की क्रिया ठीक एक 
साल तक कर सकता है। उपरान्त वह त्मोगुण फिर सूक्ष्म 
होकर अपने स्थान को जाता है। 

प्रणियों फी जीवित अवस्था में जो चेतन्य सत्ता रहती है, 
चह विनष्ट नहीं होती, केवल पथ्चभोत्तिक शरीर का ही नाश 
ड्ोकर पश्चमहाभूतों में बिभगजित होता है । 

स्मरण रहे कि शुक्र में तेजोमय चंतन्य स्वरूप रहता है । 
डसका परिवतेन नहीं हो सकता। डसकी नित्य एक अचस्था 
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है। जीवित स्थूल" शरीर में जिस प्रकार वह चेतन्‍्यमय होकर 
रहता है, उसी प्रकार प्राणियों के मायाक्रत पम्चभोतिक शरीर 
की मृत्यु के पश्चात्‌ भी बह जीव-शरीर में ज्यों का त्यों एक 
ही अबस्था में बना रहता है। उसको जीवात्मा कहते हैं । 

जीवात्मा की' चंतनन्‍्य सच्चा, प्रकति के बिनाशकारी उग्र 
तमोगुण से भी सूच्तम है। इसलिए परिवतेन और विनाश 
करने वाला महा तमोगुण प्रलयकाल में भी चेतन्य के मान 
में कुछ भी श्रन्तर नहीं डाल सकता, वरन अन्त में उम्र 
तमोगुण घटते-घटते उसी चतन्य सत्ता में समा जाता है। 

जेसे अग्नि से सूच्तम तत्त्व वायु है ओर वायु श्रचण्ड अग्नि 
से भी भस्म नहीं हो सकता, किन्तु अग्नि बुक कर स्वतः ही 
वायु में मिल जाता है | 

इसी भांति शुक्र में जो एक अवस्था वाला तेजोमय दिव्य 
स्वरूप चेतन्य होता है, वह प्राणियों के स्थूल पश्चभौतिक शरीर 
के मृत्युकाल में भी विनष्ट नहीं होता ह। शुक्र में जो मायाक्ृृत 
स्थूल पद्चभातिक भाग रहता है, भायाकृत होने से उसका 
शरीर के साथ विनाश हो जाता है, केवल जीवात्मा शेष रह 
जाता है जिसमें बुद्धि, मन ओर इन्द्रियों की वासना (सूद्रम 
इच्छा) बनी रहती हे। विनाश करने वाला डग्न तमोगुण मृतक 
शरीर के तत्तों को महातर्वों में विभाजित करने के पश्चात्‌ 
शान्त होकर एक साल के पश्चात्‌ जीवात्मा की इच्छा में जाकर 
समा जाता है 
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मृत्युकाल में पश्चेमोतिक शरीर को उप्र तमोगुण सब ओर 
से घेर लेता है, जिससे चेतना मृतक शरीर से सम्बन्ध 
विच्छेद कर लेती है, किन्तु उस चेत्तना में सजन किया का 
अभाष नहीं होता। 

जीवात्मा में वह सृजन क्रिया इच्छा है। इच्छा प्रकृति का 
सूृजन-स्वरूप है। इच्छा पव्चभौतिक शरीर से अपना सम्बन्ध- 
विच्छेद किसी काल में नहीं चाहती । | 

किन्सु जब उम्र तमोगुण प्रबल होकर पञचभोतिक शरीर को 
जड़ बना देत्य है, तब मृत्यु के कारण मझतक शरीर से सजन- 
रूप इच्छा का सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । 

उस काल में प्रकृति का नाशफारी तमोगुण भेद मृतक 
शरीर को ठीक इस तरह नप्ट कर जड़ कर देता है, जेसे 
झ्लियों के क्रुतु काल में रज नष्ट होकर जड़ हो जाता है 
ओर प्रकृति की सजन-क्रिया इच्छा रूप से तेजोमय, दिव्य- 
स्वरूप, चतन्य-सत्ता जीवात्मा में आश्रित हो जाती है । 

उग्र तमोगुण सृतक शरीर में मृत्यु के पश्चात्‌ भ्री विनाश- 
काय करता रहता है जिससे प्चभोतिक मृतक शरीर सड़- 
गलकर पज्चमहाभूतों में विभाजित होता है। 

किन्तु सुजन-भेद्‌ जीवात्मा में इच्छा के मुताबिक फिर 
सृजन काय करता है अथवा फिर दूसरे शरीर का निर्माण 
करता है । 

चतन्य जीवात्मा में जदाँ इच्छा आश्रित रहती है, वहां 
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मन की गति बनी रहती है। जहाँ मन बना रहता है, वहाँ 
बुद्धि होती है ओर बुद्धि आत्मा में आश्रित रहती है । आत्मा 
के प्रकाश से बुद्धि में ज्ञानशक्ति बनी रहती है। बुद्धि ज्ञान से 
निणय करती है। उससे मन में विचारशक्ति पेदा द्ोती है। 
विचार इच्छा के मुताबिक क्रिया करता है। इच्छा इन्द्रियों के 
विषयों से बनी रहती है। उससे प्राण आदि इन्द्रियाँ जाग्रत 
होकर माता के «गर्भ में पव्चभौोतिक शरीर जीवित बन जाता 
है और उससे शारीरिक क्रियाय होने लगती हैं, जिनके द्वारा 
शरीर-सम्बन्धी भोग होने लगते हैं । 

जहाँ शरीर के अन्दर प्राण की क्रिया होती है, वहाँ इच्छा 
और प्राण के मध्यस्थ उग्र तमोगुण अन्धकार स्वरूप से फलता 
ओर लुप्त होता रहता है, क्‍योंकि बढ़ना ओर घटना उसका 
स्वभाव है | 

प्राणियों की निद्रावस्था में उसका साधारण अंश अन्धकार 
रूप से इच्छा के ज्ञान को आच्छादित करता है। इसलिए 
निद्रावस्था में इच्छा के ज्ञान के बिना इन्द्रियाँ अपने-अपने 
विषयों से अ्रज्ञात हो जाती हैं | 

किन्तु निद्रावस्था में बुद्धि के ज्ञान से शरीर का सजन- 
कार्य होता रहता है, जिससे प्राण आदि क्रियाय बद्स्तूर 
बनी रहती हैं । 

यदि निद्रा में अन्धकार के परदे के होते हुए इच्छा क्रिया 
करना आरम्भ कर दे, तो उस भअ्न्धकार के परदे में स्वप्न 
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ं 

की सृष्टि का निमाण होने लगता है और उसको बुद्धि का ज्ञान 
समभता रहता है। किन्तु उस अ्न्धकार का अस्तित्व नहीं 
होता । वह जागते द्वी नष्ट हो जाता है, इसलिए उसमें पद 
होने वाली स्वप्न की सृष्टि भी नष्ट द्वो जाती है । 

इच्छा में जो सृजन-क्रिया होती है, स्वप्न में वही स्वप्न 
का निर्माण करती है । ह ह 

निद्रा के पश्चात्‌ जागते ही जब उम्र त्मोगुग्ा का साधारण 
अन्धकार इच्छा के ज्ञान से हटकर, इच्छा ओर प्राण के बीच 
लुप्त हो जाता है, तब इच्छा के ज्ञान से शारीरिक इन्द्रियाँ 
अपने-अपने विषयों में जाग्रत हं। जाती हँ। उसको जाग्रत 
अवस्था कहते हैं । 

यदि निद्वावस्था में इच्छा की सृजन-क्रिया शान्त रहे, तो 
उस अवस्था में स्वप्न की सृष्टि उत्पन्न नहीं होती और निद्रा 
की शान्त अवस्था बनी रहती है। किन्तु उस अवस्था में भी 
इच्छा की सऊन-क्रिया का अभाव नहीं हं।ता, जिससे श्राणी 
जागते ही फिर पूर्व इन्छा के अनुसार कार्यों में प्रवृत्त हो 
जाता है । 

निद्रावस्था में जो अन्धयकार फा आकार उत्पन्न होता है, 
इच्छा में उसका स्थान होता हैं। जब वह विस्तृव द्वोकर इच्छा 
को ढक लेता है, वब इच्छा ओर प्राय के बीच पञ्चभोतिक 
शरीर की ओर अन्धकार छा जाता द्ै। उसके पश्चात्‌ फिर 
जागने पर वह घटकर सूहरम रूप से इच्छा की सजन-किया में 
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विनाश-अंश से प्राणियों के शरीर में उत्पन्न होता है। उसके 
साधारण अंश से प्राणियों की निद्रावस्था हीती है, मध्य अंश 
से प्राणियों की मृत्यु और महाश्रंश से मृतक शरीर के तत्त्व 
छिन्न-भिन्न होकर महातत्तों में विभाजित होते हैं । 

प्राणियों की जीवित अ्रवस्था में जो इच्छा अ्रधान होती है, 
मरणकाल में वही इच्छा मन में लिप्त होकर आश्रित होती 
है। इच्छा जीवित अबस्था में भी सूच्मता से मन में आश्रित 
रहती है ओर मृत्यु के पश्चात्‌ भी सूदह्रमता से जीव के मन में 
आश्रित रहती है। जीव में जहाँ इच्छा आश्रित रहती है, वहाँ 
मन की गति बनी रहती है। जहाँ मन रहता है, वहाँ बुद्धि 
होती है। बुद्धि आत्मा में आश्रित होती है। इच्छा इन्द्रियों 
के विषयों से उत्पन्न होती है, इन्द्रियां अपने-अपने तरव 
सम्बन्धी विषयों में रत होती हैं आर इन्द्रियों सम्बन्धी भोग 
स्थूल शरीर से द्वोते हैं। इसलिए इच्छा से भोग के लिए 
शरीरों की उत्पत्ति होती है । 

इच्छा के अनुसार मनुष्य गाय, मेंस, भेड़, बकरी, घोड़ा 
इत्यादि थलचर, जलचर, नभचर, कीट, पशु आदि अनेक 
जाति के भाग भोगने के लिए उनके समुदाय मं भी पदा हो 
सकता है । इस तरहद्द सारा संसार एक से दूसरा बनता रहता 
है। यह प्रकृति का अटल नियम है। 

जीवित शरीर में सारे मनुष्य-समुदाय की इच्छा एक दी 
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त्तरह्द की नहीं होती । प्रत्येक की इच्छाय म्रिन्न-भिन्न प्रकार की 
होती हैं। ऐसे ही जितने भी कीट, पशु आदि प्राणी होते हैं, 
उनकी भी मनुष्यों की भांति भिन्न-भिन्न इच्छायें होती हैं। 
स्कृष्टि में जितने भी कीट, पशु आदि बसते हैं, उन सब में 
इच्छा द्वोती है। 

जीवित ट्रारीर में जिन मलुप्यों की इच्छा पुत्र, पात्र व स्त्री 
आदि मनुष्य-समुदाय में होती है, वे मरने के पश्चात्‌ पुनजन्म 
में मनुष्य योनि में उत्पन्न होते हैं । 5 

जिनकी इच्छा गाय, भंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, ऊँट, हाथी 
इत्यादि जानवरों में रहती है, मरने के पश्चात्‌ उनका पुनजन्म 
उन्हीं पशुओं में होता है । 

जिनकी इच्छा हंस, मोर मना, तोता आदि पत्तियों में 
होती है, वे मरन के पश्चात्‌ उन्हीं पक्षियों में जन्म लेते 
हैं । जिनकी इच्छा मछली आदि जलचर जीवों में होती है, 
उनका पुनजन्म उन्हीं में होता हे। 

जो मनुष्य देव, यज्ञ, भूत-प्रेतों का पूजन करने से उनकी 
इच्छा करते हैं, वे सृत्यु के पश्चात्‌ उन्हीं के लोकों में.पुनजन्म 
को प्राप्त होते हें । इसी भांति स्रष्टि के समस्त प्राणियों का 
अपनी इच्छानुसार मरने के पश्चात्‌ पुनर्जन्म होता है। जिस 
प्रकार जीवित शरीर की मृत्यु अटल है, उसी प्रकार मृत्यु के 
पश्चात्‌ पुन्जेन्मः अटल हे । 

इच्छा जीवात्माओं में सूच्म अंकुर की भांति रहती है। 
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वह जीवात्माओं में समाई रहती है । जसे वृक्षों की अंकुर- 
शक्ति बीजों में समाई हुई रहती है और वह सूर्य, पथ्वी, जल 
आदि तत्वों की सहायता से अ्रंकुरित होकर वृक्ष बनता है 
एवं उसमें पत्ते, पुष्प, फल इत्यादि वृक्ष की सारी सृष्टि उत्पन्न 
हो जाती है, जो पहिल उसी अंकुर के अन्तगंत बीज में समाई 
हुई रहती है। इसी. भांति जीवात्माओं में अंकुर-रूप इच्छा 
पुनजन्म में शरीर की उत्पत्ति करती है। 

प्राणियों की जिस काल में मृत्यु होती है, वे उसी काल में 
पुनर्जन्म को ग्रहण नहीं कर सकते | जब मृतक शरीर के पद्ल- 
भौतिक तत्व विभाजित होकर अपने-अपने तत्त्वों में जा मिलते 
हैं, तब जीव-शरीर का भी तो कोई स्थान होता है, जहां वह 
मृत्यु के पश्चात्‌ आश्रय पाता है ? 

जिस भांति मृतक शरीर का प्रथ्वी तत्त्व महाप्रथ्वी तरव 
में, शरीर-जलतत्त्व महाजलतर्त में, शरीर-अग्नितक््व महा- 
अग्नितक्त्व में, शरीर-वायुतरव महावायुतत्त्व में ओर शरीर- 
आकाशतक्त्व महाकाशतक्व म॑ मिल जाता है; उसी भांति 
जीवात्मा,'जो वायु-आकाश से भी सृह्र्म ओर तटस्थ है, वह 
अआकाशादि तत्तवों में नहीं टिक सकता। वह मृत्यु के पश्चात्‌ 
भूलोक के तर्तों से प्राप्त ह्वीने वाले स्थूल शरीर को स्थूल भूलोक 
में त्यागकर, भूलोक के पश्चतर्तवों के विस्तार से बाहर भुवः 
लोक के विस्तार में पहुँचता है, जिसको चन्द्रलोक एवं पिवृलोक 
भी कद्दू सकते हैं । 


पिठलोक में वे ही जीवात्मा पहुंचते हैं, ' जिनकी इच्छा में 
भूलोक सम्बन्धी वस्तुओं का इच्छा होतीं है। वे मृत्यु के 
पश्चान्‌ पितृलोक में जाते हैं और पितृलोक से स्थूल भोगों की 
इच्छा से भूलोक में आकर स्थूल शरीर में पंदा होते हैं। 
मृत्यु के पश्चातू कम से कम' एक साल जीव पिश्नुलोक में रहता 
है। उम्र तमोशुण से मृत्यु होती है और वह मृतक शरीर के 
पंचभूतों को एक साल तक पच महाभूतों में मिलाता रहता है । 
वह शरीर के पञ्चतत्त्तों को पव्चमहातत्त्वों में विभाजित 
करने के पश्चान शान्त होकर पितृलोक में जीब की इच्छा के 
उत्पादक तमोगुण मे समाता है। 


उसके पश्चान्‌ जीव की पितृलोक में प्रबल इच्छा होती है 
ओर उसके अनुसार वह पितृलोक से उतर कर भूलोक में जन्म 
लता हूं। यदि उस जीव की इच्छा मनुष्य-समुदाय के भोगों 
में बनी हो तो वह मनुप्यों मं जन्म लेता है। इसी भांति 
जिनकी गाय, भेंस, भेड़, बकरी, धोड़ा, मछली, पत्ती 
आदि के भोगों में इच्छा होती है, वे उन्हीं में ,जन्म 
लेते हैं। 

प्रथम वणन हो चुका है कि स्त्रियों की योनियों में शुक्र की 
चेतन्य सत्ता से रज की १४ प्रकार की कलायें योनि के १४ 
लोक-विस्तार में जन और विनाश भेद से गभ में स्थूल 
शरीरों की रचना करती हैं। इसलिए शरीर के विस्तार में भी 
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दोते हैं । ! 

जीवित शरीर में इच्छा उन्हीं लोकों में भ्रमण करती हुईं 
शरीर से शारीरिक कार्य कराती रहती है। शरीर प्रत्येक काये 
इच्छा के अनुसार करता रहता है । जिस काल में इच्छा जिस 
लोक में रहती है, उस लोक के , ज्ञान-अज्ञान के धअनुसार मन 
को बश में कर काये करती है। 

जब मन को इच्छा से यावत्‌ सष्टि में सर्वत्र सत्य ही सत्य 
प्रतित होने लगता है, उस काल में मन ज्ञान-इच्छा से शरीर- 
सत्यलोक में रहता है । 

जब मन सात्तिवकी इच्छा से ध्यान-समाधि में सत्य-तत्त्व 
का चिन्तन करता है, उस काल में मन इच्छा सहित शरीर- 
तप:लोक में रहता है । 

जब मन इच्छा से समत्व ज्ञान द्वारा समस्त प्राणियों को 
अपने समान देखता है, उस काल में मन इच्छा सहित शरीर- 
जन:लोक में रहता है | 

जब मन इच्छा से असत्य कर्मों को त्यागकर सत्य कर्मों में 
प्रवृत्त दोता है, उस काल में मन इच्छा सहित शरीर-महठःलोक 
में रहता है। 

जब मन सातक्तिककी इच्छा से जप, यज्ञ, दान और श्रत 
करता है, उस काल में मन इच्छा सद्दित स्वः (स्वर्ग) लोक में 


रहता है। 
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जब मन इच्छा से फल चाहने वाल कर्म करता है, उस 


काल में मन इच्छा सहित शरीर-भुवःलोक में रहता है। 

जब मन इच्छा से फल-भोग करता है, उस काल में मन 
इच्छा सहित भूलोक में रहता है। 

जब मन अभिमान की इच्छा से अपने को बड़ा ओर दूसरे 
को छोटा समझता हे, उस काल में मन इच्छा सहित शरीर- 
अतललो क में रहता है । 

जब मन इच्छा से अपने स्वार्थ के लिए क्रोध करता है, 
उस काल में मन इच्छा सहित शरीर-बितललोक में रहता है। 

जब मन इच्छा से लोभ के वशीभूत होकर अनधिकार 
वस्तुओं का हरण करता है, उस काल में मन इच्छा सहित 
शरीर-सुतललोक में रहता है । 

जब मन इच्छा से किसी प्राणी के प्रति विश्वासघात करता 
है, उस काल में मन इच्छा सहित शरीर-तल्नातललोक में 
रहता है । 

जब मन इच्छा से किसी वस्तु के मोह में शोकित इ्वोता है, 
उस काल में मन इच्छा सहित महातललोक में रहता है । 

जब मन इच्छा से असत्य (भ्ूठी गवाही, भूठी बहस, भ्ूठा 
फेसला इत्यादि) कर्मों में रत रहता है, उस काल में मन इच्छा 
सहित शरीर-रसातललोक में रहता है । 

जब मन इच्छा से निदोश जीवों का बध करता है, उस 
काल में मन इच्छा सहित शरीर-पाताललोक में रहता है। 
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जिस पढोरे, जीवित शरीर में इच्छा बनी रहती है, उसी 
प्रकार मृत्यु के पश्चात्‌ भी जीव-शरीर में इच्छा बनी रहती है। 
इच्छा जीवित शरीर में भी सूद्म ओर भृत्यु के पश्चात्‌ जीव- 
शरीर में भी सृद्रम होती हे । जीवित शरीर में प्राणी जिस वस्तु 
की अधिक इच्छा करता है. मृत्यु के पश्चात्‌ जीव की इच्छा में 
उस वस्तु की आसक्ति बनी रहती है । 

जब प्राणियों के म्ृत्युकाल में पद्चभोतिक शरीर के चोदह 
लोक-आकार में विनाशकारी उम्र तमोगुण समा जाता है, तब 
जीवात्मा शरीर को त्यागकर इच्छा के अनुसार विश्वविराट 
के चोदह लोकों में से उस लोक में पहुंचता है, जिस लोक- 
सम्बन्धी इच्छा मृत्युकाल में जीवात्मा में बनी रहती है । 

मृत्यु के समय जीवास्मा की इच्छा में यदि सब सूष्टे में 
सव्वत्र सत्य ही सत्य प्रतीव होता हो, तो उस अवस्था में 
जीवात्मा का शरीर सत्यलोक को त्यागकर विश्वविराद के 
सत्यलोक में जाता है । 

सृत्यु के समय जीवात्मा की इच्छा में ज्ञान-समाधि द्वारा 
सत्य तक्तव का चिन्तन होता हो, तो उस अबस्था में जीवात्मा 
विश्वविराद्‌ के तपःलोक में पहुंचता है । 

सृत्युकाल में जो जीवात्मा इच्छा से सृष्टि की समस्त 
वस्तुओं को परमात्मा की समक कर किसी में आसक्त नहीं 
होता, वह विश्वविराद के जनलोक में पहुँचता है । 

असत्य कर्मों को त्यागकर इच्छा से सत्य कर्मों में प्रवृत्त 


रहने वाला जीवात्मा मृत्यु के पश्चात विश्व-श्रह्माण्ड के मह:ः 
लोक में पहुंचता हे । 

' जो मनुष्य जीवित अवस्था में अपनी प्राप्य वस्तुओं को 
परमात्मा की समझकर यज्ञ व दान द्वारा, अग्नि एवं ब्राह्मण 
आदि को परमात्मा रूप समकृकर उनको अपंण करता है 
अथवा जप ओर ब्रत द्वारा अपनी असुरी बृत्तियों को रोकता 
है, जिससे अपने छ्वारा किसी को कलश न पहुँचे, वह मृत्यु के 
पश्चान्‌ विश्वविराट के स्व:लोक में पहुंचता है । 

जो जीवात्मा इच्छा से फल चाहने वाले कर्मों में रत रहता 
है, वह मृत्यु के पश्चान्‌ विश्वविराद के भुवः (पितृ) लोक में 
पहुंचता है । 

मरने के पश्चात्‌ जीवात्मा स्थूल मानसिक भोगों की इच्छा 
से फिर भूलोक में जन्म लैता है । 

मृत्यु के पश्चात्‌ जीवात्मा की इच्छा में (छोटे-बड़े या 
किसी प्रकार का) अभिमान शेष होने से वह विश्वविद्राट के 
अतललोक में जाता है । 

जब मन इच्छा से अपने स्वार्थ के लिए क्रोध करता है, 
तब जीवात्मा मृत्यु के पश्चात्‌ वितल लोक में जाता है । 

लोभ के वशीभूत होकर अनधिकार वस्तु की इच्छा वाला 
जीव सृत्यु के पश्चात्‌ विश्वविराट के सुतल लोक में 
जाता है। 
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फिसी प्राणी" के प्रति विश्वासधघात की इच्छा वाला जीव 
मृत्यु के पश्चान्‌ विश्वविराट के तल्ातल लोक में जाता है । 


इच्छा से सांसारिक वस्तुओं के मोह में शोकित रहने 
वाला जीव मृत्यु के पश्चात्‌ विश्वविराद के रसातल लोक में 
जाता है । 


इच्छा से अअसत्य कर्मों (कूठी गवाही, भूठा फेसला, भूठी 
बहस इत्यादि) में रत रहने बाला जीव मृत्यु के पश्चात्‌ विश्व- 
विराद फे महातल लोक को जाता है| 


इच्छा से निर्दोष जीवों का घातक जीवात्मा मृत्यु के 
पश्चात्‌ विश्वविराद के पाताल लोक में पहुंचता हे। इस तरह 
जीवात्मा इच्छा की आसक्ति से मृत्यु के पश्चात विश्वविराद 
के चोदह लोकों में पहुंचता है । 


जब प्राणी सर्व, रज, तम,--तीनों प्रकार की इच्छाओं से 
समूल रददित द्वो जाता है, तब वह मृत्यु के पश्चात्‌ 
प्राकृतिक लोकों को लांघकर पूण चेत॑न्य पद को प्राप्त करता है । 
पही जीवात्मा का परम धाम है। ज्ञानी उसको नहीं भूलते । 
उसकी प्राप्ति के बिना जीवात्मा को सत्यानन्द नहीं 
हो सकता | 


अध्याय १५४ 


छे 
कला-विज्ञान, साहित्य, नीति ओर धमें 


प्रायः मनुष्य आदि जीवों की इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयों 
के लिए स्वभावतः पतन की ओर भुकी हुई ज्ञात होती हैं । यही 
कारण है कि आकर्षक-रूप कला-विज्ञान से मानव-समाज सदेव 
अधिकाधिक मुग्ध होता हुआ दिखाई देता है। किन्तु आकषक 
विज्ञान में बाह्य सुख का आडम्बर है, आत्मिक हृप्ति का आहार 
नहीं । वह वास्तविक सुख से प्रथक्‌ होता है। बाह्य सुख ही हमें 
धीमी चाल से मधघुरता पृबंक आकर्षित करते हुए पतन अथवा 
विनाश की ओर ल जाता है। 

कला-विज्ञान के आकषण की विकरालता में शीघ्र पतन की 
शक्ति विद्यमान रहती हे । उसकी धीमी चाल में बाह्य सुख- 
जनित मधुरता ही सुख का आउडम्बर है, किन्तु मधुरप्रिय 
शारीरिक इन्द्रियों की प्रेरक हमारी सावधान इच्छा बास्तविक 
सुख की खोज में ही इन्द्रियों द्वारा बाह्म सुख के आडम्बर में 
फँसी रहती है। यही कारण है कि हम आजन्म सुख की इच्छा 
से दुःख में फंसते चले जाते हें । 

वास्तविक सुख की खोज करते हुए हैम इस परिणाम पर 
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पहुँचते हैं कि लोकिक ज्ञान-विज्ञान रूप बाह्य जगत्‌ , जिसको 
हम आँख, कान आदि इन्द्रियों द्वारा देख और सममकत सकते हैं; 
उसमें दुःख से सुख ढका हुआ है। इसलिए उस सुख की खोज 
में हम आजन्म दुःख से संघ्रष करते हुए दुःखी बने रहते हैं । 


लोकिक ज्ञान-विज्ञान का विकास साहित्य द्वारा होता है। 
साहित्य संस्क्रति से उद्भूत होता है। संस्कृति संस्कार से 
बनती है । संस्कार जीव में उत्पन्न होते हैं। जीव के स्थूल 
शरीर की उत्पत्ति शुक्र एवं रज से होती है। शुक्र ओर रज 
माता-पिता के आहार-विहार तथा संयम-नियम आदि के 
छनुकूल बनते हें। इसलिए माता-पिता के आहार-विहार, 
संयम-नियमानुसार शुक्र एवं रज से उत्पन्न होने वाली सनन्‍्तान 
में पेतृक संस्कार विद्यमान रहते हैं । 


जीव को संचालित करने वाली कला संस्कार अथवा भीतरी 
ज्ञान कहलाती है। संचालित करने वाली प्रकाशित क्रिया को 
कला कहते हैं। संस्कारों से मनोज्ञान बनता रहता है। 
भीतरी ओर बाहरी ज्ञान के निर्णायक को मनोज्ञान कहते हैं। 
मनोज्ञान से उद्भूत हुए स्व-संस्कारों के समृह्द को संस्कृति 
कहते हैं और मनोश्ञान के उद्‌भूत विकास को भाषा एवं लिपि 
द्वारा संसारह्दित के लिए सुन्दर-सरल-अआनन्दमय समभाने 
की शैली को साहित्य कहते हैं श्रथतवा मानव-सष्टि के आदि 
से अन्त तक किसी भी भाषा एवं लिपि द्वारा विधिपूवक 
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समभाते हुए सुन्दर-सरल-आनन्दमय मनोज्ञान को साहित्य 
फहते हैं । 

, देश, काल, परिस्थिति और जीव-स्वभाव के अनुसार 
मानव-जाति के भिन्‍न-भिन्‍न समुदाय एवं समाज बनने से 
भाषा तथा लिपि में विभिन्‍नता आ जाती द्वै। भाषा एवं लिपि 
की विभिन्‍नता से मानव-साह्वित्य में भी विभिन्‍नता हो जाती 
है तथा वे विभिन्‍न भाषाओं में लिपिबद्ध किएजाते हैं। इस 
प्रकार भाषा और लिपियों के द्वारा लोग साहित्य को प्रथक्‌- 
प्रथक्‌ नाम से भी कहते हैं | 

मनुष्य के चार मुख्य अंगों--शिर, हाथ, पर ओर धड़--की 
भांति साहित्य के भी चार मुख्य अंग होते हैं, जिनको भक्ति 
रस, बीर रस, श्रड्भार रस एवं करुणा रस कहते हैं। ये सब 
ऊाव्य-रस हैं । 

भक्ति रस--मनुष्यों में परमात्मा अथवा किसी महंगन्‌ पुरुष 
के सदृश होने की अ्रद्धा उत्पन्न करता है । 

बीर रस--मनुष्यों में बीरों की भांति बीर द्वोने की भ्द्ध 
उत्पन्न करता है। 

श्ृज्लार रस-मनुष्यों में रसिकों की भांति रसिक ओर 
अलंक़त होने की तथा अलंकार करने की श्रद्धा उत्पन्न 
करता है। 

करुणा रस-मलजुष्यों में दुःखी जीवों को मुक्त करने की 
भ्रद्धा उत्पन्न करता है। 


२७४ ] 


साहित्य की कला काय में परिशित होने पर कला-कोशल 
तथा कला-विज्ञान की सृष्टि होती है। साहित्य के मुख्य 
चार अड्डों की भांति कला-विज्ञान के भी चार मुख्य अजन्ज 
होते हैं:-- 

भक्ति रस-सःहित्य की कुल्ा से उत्पन्न होने वाले कला- 
विज्ञान में तन्त्र-मन्त्र की शक्तियां-सिद्धियां और ज्योतिष आदि 
हैं। ज्योतिष में दूरदशक यन्त्र, घड़ी आदि भी सम्मिलित हैं । 

वीर रस--साहित्य की कला से उत्पन्न होने वाले कला- 
विज्ञान में धनुष-बाण, तलवार, तोप, बम, बन्दुक, मशीनगन 
आदि सब प्रकार के रक्षक ओर संहारक अस्त्र-शस्त्र होते हैं । 

श्रृज्ञार रस--साहित्य की कला से उत्पन्न होने वाल कला- 
विज्ञान में वीणा, म्दद्ग, बांसुरी, डमरू, ढोल, सारख्री, 
हारमोनियम, पियानो, ग्रामोफोन, नाख्य-कला, चित्र-कला, 
विलास-कला ओर सिनेमा आदि हैं। 

करुणा रस -साहित्य की कला से उत्पन्न होने वाले कला- 
विज्ञार्न में वायुयान, जलयान, भूमियान आदि शीघ्र आवागमन 
के साधन हैं। इस प्रकार साहित्य के गर्भ से सारे कला-विज्ञान 
का विकास होता है । 

यद्यपि साहित्य से सभी प्रकार के काव्य-रस, कला-विज्ञान 
आर ज्ञान-विज्ञान का विकास होता है तथापि जीव के संस्कारों 
की महत्वाकाँत्ञा ओर साहित्य का सारभूत 'सत्यं-शिवं सुन्द्रम' 
अर्थान्‌ 'सत्य-कल्याणमय-सुन्दरता' की प्राप्ति है। इस खोज 
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में जीव के कोमल संस्कार सब प्रकार , के विषय-रस, 
फला-कोशल ओर ज्ञान-विज्ञान में भ्रमण करते रहते हैं, किन्तु 
'सत्यं-शिवं-सुन्दरम्‌? क्या है ओर वह केसे प्राप्त हो सकता है ? 
इस खाज को फरते हुए हम' अब राज्य-व्यवस्था अथवा नीति- 
शास्त्र की ओर चलते हैं। राज्य-व्यवस्था ओर नीति-शास्त्र की 
नींव पर पहुँचने से पता चलता है क्लि इनका मुख्य उद्द श्य भी 
मानवता के लिए 'सत्य-कल्यागमय-सुन्दरता' के विकास की 
रक्षा करना है | 

हम सब काल, सब देश ओर सब जातियों की राज्य 
व्यवस्था अथवा नीति-शास्त्रों में इन उहश्यों को अटूट 
पाते हें,--बुद्धि, सत्य, अक्रोध, विद्या, चोरी-परित्याग, दम, 
इन्द्रिय-निम्रह, धेये, पवित्रता ओर क्षमा। 

(९) बुद्धि--राजा ओर प्रज्ञा को प्रथम बुद्धि की अत्यन्त 
आवश्यकता होती है । बुद्धि के विना बुद्धिमान्‌ मन्धच्रि-मण्डल 
नहीं बन सकता तथा बुद्धिमान मन्त्रि-मण्डल के बिना राजा 
ओर प्रजा सुखी नहीं रह सकते | राजा एवं प्रजा की बुद्धिमत्ता 
के बिना बुद्धिमान्‌ मन्त्रि-मण्डल बनना संभव नहीं। इसलिए 
राजा ओर प्रजा दोनों को सुखी होने के लिए प्रथम बुद्धि की 
आवश्यकता होती है। 

(२) सत्य--विधिपूर्वक राज्य-संचालन के लिए राजा ओर 
प्रजा को सत्य की आवश्यकता होती है। सत्य के बिना राज्य 
ऋआा अवेधानिक संचालन होता है; जिससे राजा ओर प्रजा 
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दोनों दुःखी बन ज़ाते हैं। सत्य की रक्षा करने वाल न्यायाधीश 
को भी सचाई तक पहुंचने के लिए प्रजा से सच्चे साक्षियों की 
आवश्यकता होती है। सत्य की रक्षा के लिए ही साक्षी को 
ईश्वर-साक्षी कराया जाता है। सचाई का पक्ष-समर्थन करने 
को ही न्याय कहते हैं ओर सचाई के मद्दान्‌ समथक को 
न्यायाधीश कहते हैं। इसलिए राजा एवं प्रजा दोनों के कल्याण 
के लिए मन; वचन, कम से पूणं ओर अदूट सचाई को 
आवश्यकता होती है। 


(३) अक्रोध--प्रजा में शान्ति-रक्षा के लिए योग्य कमे- 
चारियों द्वारा ऋरता का अन्त करना, जिससे प्रजा-जनों में 
शुद्ध प्रेमेमय जीवन का सम्बन्ध बना रहे। दण्ड-विधान का 
उद्द श्य भी यही ज्ञात होता है। इसलिए राजा ओर प्रजा को 
शान्ति के लिए तृतीय अक्रोध की आवश्यकता हीती है। 


(४) विद्या -राजा और प्रजा को अच्छे गुरु द्वारा कल्याण- 
कारी विद्याओं से समस्त जानकारी के लिए सुशिक्षित बनाना, 
जो शिक्षा का मुख्य उदद श्य है। इसी आधार पर विद्यालयों की 
स्थापना होती है। इसलिए राजा और प्रजा को समस्त ज्ञान- 
प्राप्ति के लिए चतुर्थ विद्या की आवश्यकता होती है । 


(४) चोरी-परित्याग--राजा और प्रजा के मन, वचन, कम 
में सवंथा चोरी का अभाव होना, जिससे कोई किसी के 
अधिकार एवं वस्तु का दरण न कर सके। यही न्याय-नियम 
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का उद्द श्य है। इसलिए राजा ओर प्रजा" को पाँचवें चोरी- 
परित्याग की आवश्यकता होती है । 


“६) दम-राजा ओर अजा से सब प्रकार फी बुराइयों 
को हटाना तथा उनसे मादकता आदि सब प्रकार की कुटेवों को 
छुड़ाकर जीवन* उज्ज्वल बनाना, इसको दम कैहते हैं | इसलिए 
उज्ज्वल, सुखी और सम्पन्न जीवन के हिता्थे राजा और प्रजा 
को छुठे दम की आवश्यकता होती है। 


(७) इन्द्रिय-निम्रह--3त्तम आहार-विहार, संयम-नियम 
द्वारा राजा और प्रजा को दीघजीवी बनाना नथा पुरुष और 
स्त्रियों में शुक्र-रज की वृद्धि एवं पुष्टि के हेतु उत्तम आहार- 
विहार, सयम-नियमों का पालन कराना, जिससे दृष्ट-पुष्ट 
सन्‍्तानें पदा होकर राष्ट्र सवल हू; इसको इन्द्रिय-निग्नह कहते 
हैं। इसलिए श्रेष्ठ आचार-विचार, हए-पुए्रत तथा दीघ जीवन 
के लिए राजा एवं प्रजा को सातबं इन्द्रिय-निग्रह की 
आवश्यकता होती है। 


(८) धेयं--राजा और प्रजा को धीर-बीर वनाना, जिससे 
चे विपत्ति काल में बुद्धि की सावधानी तथा बल की हृढ़ता से 
प्रसन्नता पूवक विपत्ति एवं बुराइयों का सामना करते हुए उन 
पर विजय प्राप्त कर सके;--इसको धेय कहते हैं। इसलिए 
विपत्ति ओर बुसइयों पर विजय-प्राप्ति के लिए राजा एवं प्रजा 
को आठवें धेयं की आवश्यकता द्वोवी है । 
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(६) पविद्रता--राजा ओर प्रजा के स्वास्थ्य-लॉभ तथा 
प्रसन्नता के लिए अन्त: ओर बाह्य दोनों तरह से पवित्र 
आचरण की आवश्यकता होती है। बुद्धि की वृत्तियोँ की 
पवित्रता तथा सचाई पूर्वक यथाथ कतेव्य-पालन से अभ्तःकरण 
की पवित्रता बढ़ती है। शरीर, वस्त्र, भवन-आँग्न, आराम, मांगे, 
जल-वायु, भूमि आदि असन-वसन की निमेलता को बाद्य 
पवित्रता कहत॑ हैं। इसलिए स्वास्थ्य-लाभ तथा प्रसन्नता-वृद्धि 
के लिए राजा एवं प्रजा को नववीं पविन्नता की आवश्यकता 


होती हैं । 


(१०) क्षमा--राजा और प्रजा को संसार की सहानुभूति 
तथा यश-प्राप्ति के लिए जीव मात्र द्वारा होने वाले सब प्रकार 
के अपराधों में उचित सीमा तक॑ मन, वचन, कर्म से सहनशील 
होना चाहिये। साधारण दोषों में प्रजा-जनों, अश्रपराधी 
वातावरण में निरपराधियों ओर उचित माँगों पर किसी को 
दृण्डित न करना,--इसको क्षमा कहते हैं । इसलिए संसार की 
सद्दानुभूति और यश के लिए राजा तथा प्रजा को दसवीं क्षमा 
की आवश्यकता द्वोती है। 


इन उह श्यों की पूर्ति के अन्दर मानवीय “सत्य-कल्याशमथ- 
सुन्दरता' का स्पष्ट दशन हो जाता है। राज्य-व्यवस्था और 
मीति-शास्त्र के अन्दर जो मनुष्य इन उद्द श्यों के अनुकूल चल 
सकते हैं, उन्हीं को नीतिश्ञ ओर नीति-निपुण कट्दा जा सकता 
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है तथा जो व्यवस्था इन उद्द श्यों की सभुर्चित रक्षा कर सकती 
है, उसी को मानव-राज्य-व्यवस्था और नीति-शास्त्र कहा जा 
सकता है। 


मानव-राजनीति से हम अब मानव-धमंशास्त्र की ओर 
चलते हैं। धर्म मनुष्य को किस उद्द श्य की प्राप्ति के लिए 
प्रेरित करता है ९ स्वार्थथश मत-मतान्तरों की भूल-भुलेयों की 
उलमन में न पड़कर प्रथम धम का सच्चा भस्वरूप समभना 
आवश्यक है। उच्च कोटि के मानव-साहित्य का उददरश्य 
'सत्यं-शिवं-सुन्दरम' की प्राप्ति है । इसको सुगमता से प्राप्त कर॑ने 
के लिए उत्तम राज्य-व्यवस्था अनिवाय है। इसलिए ओ्रेष् 
राजनीति का सारभूत लक्ष्य तथा साहित्य की सरसता को 
सुगमता से प्राप्त कराने वाला निमल सिद्धान्त ही मानव-धर्म 
का वास्तविक स्वरूप ज्ञात होता हे। 


मनुष्यों के मोलिक सुधार के लिए सच्चा धर्म उपदेश देता 
है कि वुद्धि, सत्य, अक्रोध, विद्या, चोरी-परित्याग, दम, 
इन्द्रिय-निग्रह, घेये, पवित्रता और ज्षमा--इन दस लक्षणों को 
आचरण में धारण फरना चाहिए। भारतीय सभ्यता में 
इन लक्षणों को ही धम का लक्षण माना गया है। संसार के 
समस्त मत-मतान्तरों में भी इन्हीं के हेर-फेर का उपदेश 
मिलता है। संसार की राजनीति इन्हीं का रक्षण करती है। 
इसलिए यह भली भांति सिद्ध होता है कि मनुष्यों का यही 
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व्यापक और श्रेष्ठ धर्म है। इसी की रक्षा के लिए मनुष्यों को 
राज्य-व्यवस्था की आवश्यकता द्ोती है । 

राजनीति का मुख्य उद्दे श्य मनुष्यों को धार्मिक बनाना 
सिद्ध होता है और धम्म का उद्द श्य मनुष्यों को 'सत्य-कल्याण- 
मय-सुन्दरता' तक पहुँचाना है। धम ही 'सत्य-कल्याणमय- 
सुन्द्रता' की प्राप्ति के लिए मानव को सुपात्र बनाता है। 
सुपात्र होने पर, 'सत्य-कल्याणमय-सुन्दरता' स्वयं प्राप्त हो 


जाती है, जिसको जीव सारे प्राकृतिक विश्व में खोजता 


रहता है। 

यद्यपि 'सत्य-कल्याणमय-सुन्दरता' ही परमात्मा का शुद्ध 
स्वरूप है, जो सवंत्र विद्यमान है; जिसमें प्राकृतिक विश्व का 
भी सारा सोन्दय है तथापि प्राकृतिक सौन्दय से जीव पूर्ण तृष्त 
नहीं होता, अतृप्त बना रहता है, क्‍योंकि प्रकृति के मिश्रण से 
विश्व का सारा सोन्दर्य परमात्मा का शुद्ध स्वरूप नहीं है । 
जीव परमात्मा के शुद्ध स्वरूप की पिपासा में कला-कौशल, 
साहित्य, नीति, धसे, ज्ञान-विज्ञान आदि सब में भ्रमण 
करता रहता है, किन्तु परमात्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने 
के लिए परम शुद्ध होने की आवश्यकता है। शुद्ध पात्र बनने 
पर ही 'सत्यं-शिवं-सुन्दरम्‌” परमात्मा का शुद्ध स्वरूप प्राप्त हो 
सकता है, अन्यथा कद्पि नहीं | 

मनुष्य धर्म के लक्षणों को नित्य आचरण में बरतने से 
शुद्ध पात्र बनता है। उच्च कोटि का साहित्य धम में श्रद्धा 
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कराता है। उच्च साहित्य की उपज उत्तम पृरुषों के मस्तिष्क 
से ही हो सकती दे । उत्तम पुरुषों की उत्पत्ति उत्तम राज्य 
व्यवस्था के संरक्षण स होती हे । 

: समस्त संसार में व्यक्तिगत एवं सामूहिक कार्यों की 
व्यवस्था दो प्रकार से होती ह,-- एक प्रकार की धमयुक्त और 
दूसरे प्रकार की अधमयुक्त | ये दोनों व्यवस्थायें एक दूसरे के 
प्रतिकूल हैं | धार्मिक व्यवस्था से व्यक्ति और समाज दोनों का 
परस्पर हित तथा अधामिक व्यवरथा से अ्रहित होता है । 

व्यक्तितत ओर सामूहिक रूप से बुद्धि, सत्य, अ्रक्रोध, 
बिद्या, चोरी-परित्याग, दम, इन्द्रिय-निग्नह, थेय, पवित्रता 
ओर क्षमा,-इनको आचरण में लाने स संसार में घामिक 
व्यवस्था बनती है. ओर इनके बिपरीत श्रबुद्धि, मूखंता, असत्य, 
क्रोध, अविद्या; चोरी, घुराइयों की लिप्सा, इन्द्रिय-लम्पटता, 
कायरता, मेलापन ओर धूतंपन को अपनाने से ससार में 
अ्रधामिक व्यवस्था होती हे । 

धर्म अथवा अ्रधम में से मनुष्य अपनी जीवन-यात्रा 
में एक का ही अवलम्बन करता है, किन्तु जीव के शुद्ध संकल्प 
की धम मे श्रद्धा और अधम में घृणा द्ोती है। यद्यपि 
परिस्थिति के बश मनुष्य अधम की ओर भी चला जाता है, 
तथापि बुद्धि का शुद्ध संकल्प उस पर घृणा करता रहता है। 
इस से स्पष्ट सिद्ध द्वोता है कि मनुष्यों के उच्च संस्कारों की 
धर्म में स्वतः रुचि होती है, क्योंकि उसके अनुसार चलने में वे 


श्पर ] ' 
'अपना कल्याण सप्मते हैं। इसलिए जो राजा अपनी राज्य- 
व्यवस्था से इस' प्रकृति-सिद्ध मानव-धर्म का यथा रक्षण 
कर सकते हैं, वे ही संसार को सुखी वना सकते हैं ओर संसार 
के इतिहास में श्रद्धा, भक्ति तथा यश के पात्र बनते हैं। 'जो 
स्वार्थ और अज्ञान के कारण धर्म का यथा रक्षण करने में 
श्रसमर्थ होते हैं, 'डनके फारण संसार दुःखी बन जाता है 
आर वे संसार के इतिहास में घृणा एवं अपयश से कलंकित 
होते हैं। धर्म से सुख की वृद्धि और अधम से दुःख की 
प्राप्ति होती है । 

उच्च कोटि का साहित्य धर्म में रुचि पेदा करता है। धर्म 
ओर साहित्य का रक्षण ह्वी राजनीति का मुख्य उद्द श्य है। 
धर्म पूर्ण तृप्ति का दिग्द्शन कराता है और जीव की पूर्ण ठृप्ति 
'सत्य-कल्याणमय-सुन्दरता' से होती है। इसलिए कला-विज्ञान, 
साहित्य, नीति, धर्म और ज्ञान-विज्ञान की खोज में मानव-मात्र 
का एक ही उद्देश्य है,--'सत्य-कल्याणमय-सुन्दरता” अथवा 
'सत्यं-शिवं-सुन्द्रम' की प्राप्ति, जो परमात्मा का ही शुद्ध 
स्वरूप है । 





अध्याय 9५ 


जीव और उसका कल्याण 


जीव अपनी आवश्यकता-पूर्ति के लिए समस्त खोज 
करने में समर्थ होता है। अतएव प्रथम जीव और उसकी 
खोज के रहस्य को सभभना परम श्रावश्यक है। जीव की 
धनावट संम के बिना जीव को समभना कठिन है। परमात्मा 
ओर प्रकृति के संयोग सं जीव की उत्पत्ति होती है। चेतन 
प्रकृति को जीव कहते हैं श्रर्थात्‌ प्रकृति के जिस अंश में 
परमात्मा की चेतस्य-सत्ता से जीवन-शक्ति उत्पन्न होती है, 
उसको जीव कहते हैं श्रथवा भ्रतक शरीर में जिसका श्रभाव 
आर जीवित शरीर में जिसका भाव बना रहता है, उसको जीव 
कहते हैं | हु 

जीव का पिता परमारमा शरीर माता प्रकृति है। काल के 
रूपान्तर तत्वों के आवरण में परमात्मा ओर प्रकृति दोनों के 
अंशों से जीव उत्पन्न होता है। जीव के पुरुष-खी दो भेद होते 
हैँ और उनके संयोग से विश्व में स्थूल जीव-स॒ष्टि उत्पन्न होती 
है। परमात्मा और प्रकृति के संयोग से काल के अन्तगत 
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उत्पन्न होने वाले जौबों में भेदाभेद से दोनों के गुण, कम, 
स्वभाव विद्यमान रहते हैं । काल प्रकृति का सूक्ष्म रज है । 


पृथ्वी में जीव की सर्वाज्ग उत्पक्ति परमात्मा ओर प्रकृति, 
सूय-चन्द्रमा तथा माता-पिता के संयोग से होती है । अस्तु, 
काल के अन्तगंत जीव, इन तीन ग्रकार के आवरणों से आवृत्त 
होता है,--तरव, वनस्पति ओर प्राणी-शरीर । 


परमात्मा और प्रकृति के संयोग से उत्पन्न होने वाला जीव 
सूक्ष्म प्रकरति के गर्भ में काल के अन्तगत सूह्म तत्वों के 
आवरण में सूद्म रूप से उत्पन्न होता है। सूयथ ओर चन्द्रमा 
के संयोग से उत्पन्न होने पर जीव चन्द्रलोक में काल तथा 
सूद्म तत्वों के अन्तगंत परागों के आवरण में कारण रूप से 
उत्पन्न होता है | वनस्पतियों के उत्पादक को भी पराग कहते 
हैं, जिसकी प्रथम उत्पत्ति सूय के शुक्र और चन्द्र-कलाओं से 
चन्द्रलोक में होती हे। इसीलिए चन्द्रमा को वनस्पतियों का 
राजा कहा जाता है। फिर ये पराग जीवों के पोषणाथ, चन्द्रमा 
से प्रथ्वी में उतर कर और प्रथ्वी को गर्भकेशर से संयुक्त होकर, 
चनस्पतियों को उत्पन्न करते हैं । 


पिता ओर माता के संयोग से उत्पन्न होने पर जीव माता 
के गर्भ में काल, तत्त्वों और वनस्पति-रसों श्रर्थात्‌ पराग और 
गर्भकेशर के रूपान्तर शुक्र ओर रज के शारीरिक आवरण में 
प्राणियों के स्वरूप में जाग्रत द्वोता है । 
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विश्व की सर्वान्न श्र्थात्‌ काल, तर्वों, पिण्डों और 
वनस्पतियों की उत्पत्ति के पश्चात्‌ जीव शारीरिक आवरण की 
प्राणी-अवस्था में जीवन-शक्ति प्राप्त करता है। 
' विश्व की उत्पत्ति के आरम्भ में परमात्मा ओर प्रकृति के 
संयोग से पूव स्जन-काल द्वारा तत्त्वों की उत्पत्ति होती है। फिर 
सूर्य ओर चन्द्रमा के संयोग से' काल तथा तर्वों के आवरण में 

चन्द्रमा में चन्द्रकलाओं से परागों की उत्पत्ति होती है। फिर 
पराग और गर्भकेशर के संयोग से काल, तत्वों, पराग और 
गर्भकेशर के आवरण में प्रथ्वी पर प्रथ्वी-कलाओं से वनस्पतियों 
की उत्पत्ति होती है। फिर माता-पिता के संयोग से काल, 
तरवों, परागकेशर-गभकेशर, शुक्र और रज के आवरण में 
माता के गभ में योनि-कलाओं से जीवों की उत्पत्ति होती है । 

काल में जीव की सूचम अवस्था, परागों तथा वनस्पतियों 
में जीव की कारण अवस्था ओर प्राणियों में जीव की जाग्रृत 
अवस्था उत्पन्न होती है। इसलिए प्रथ्वी पर जीव की पूण 
सजीवता प्राणियों में द्वी उत्पन्न ह्वो सकती है। प्राणियों में ही 
जीव की जीवन-शक्ति जागृत होती है । 

परमात्मा ओर प्रकृति से वनस्पति आदि खाद्य पदार्थों तथा 
शुक्र-रज के गुण, कम, स्वभाव के अनुरूप ह्वी जीव के गुण, 
कम, स्वभाव उत्पन्न होते हैं। परमात्मा प्रकाशस्वरूप, चेतन्य 
स्वरूप, स्थिर, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महान्‌ से महान्‌, अविनाशी, 
निर्भय, सुख-स्वरूप, तेजोमय, रक्षक तथा पुरुष-स्वरूप है । 
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प्रकृति परमात्मा से भिन्न अन्धकाररूप, जड़, परिवतेन-शील, 
सूच््म और स्थूल, लघु और महान, विनाशी, भय-दुःख-शीत- 
स्वरूपा, रक्षित तथा स्त्रीरूपां ज्ञात होती है। । 

इन दोनों अर्थात्‌ प्रकाश-अन्धकार, चेतन्य-जड़, स्थिर- 
परिवरतेनशील, सूच्म से सूहम, सूह्म-स्थूल, महान्‌ से महान, 
लघु-महान , अविनाशी-विनाशी, अभय-भय, सुख-दुःख, तेज- 
शीत, रक्षक-रक्षिर तथा पुरुष-खी के सम्मिश्रण से प्रकृति के 
रज अथवा सजन-काल के आवरण में गुण-रूप था सत्तवगुण 
स्वरूप में प्रथम जीव की सूक्ष्म अवस्था उत्पन्न होती है। 
महान प्रकाश और श्रल्प अन्धकार के मिश्रित परिवतन से 
सजन-काल उत्पन्न होता हैं। उस श्रवस्था में गुणरूप सूचम 
जीब का रक्षक और पोषक परमात्मा का चतनन्‍्यमय प्रकाश 
होता है। उस प्रकाश से वह परम निर्भय और परम सुखी 
रहता है। जीव को उस अवस्था में सूय ओर चन्द्रमा के प्रकाश 
की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सूय-चन्द्रमा फो भी 
प्रकाशित करने वाला महान प्रकाश उस सूच्रम जीव का रक्षक 
ओर पोषक होता है। परमात्मा की महानता के सम्पक में उस 
जीव को भी महानता प्राप्त होती है। उस अवस्था में जीव 
को परम ज्ञान और महान सुख प्राप्त होता है तथा उसको 
अपना आत्मा साज्षात्‌ परमात्मा प्रतीत होता है। वहां जीच 
का भरण-पंषण ओर रक्षण करने वाला केवल परमात्मा ही 
है। बढ जीव की उत्तम अर्थात्‌ सतोगुणी अवस्था है। ऐसी 
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अवस्था में जीव परमात्मा की महानता के प्लम्पक से ममस्त 
विश्व-विराद के वभव के भोगों का अधिकारी होता है। 

परमात्मा की अनन्त चेतन्‍्य सत्ता के सम्पक में सूक्ष्म, 
महान और सजन-प्रकरति मंगलमय काल के विभिन्न परिवतेनों 
से महारजोगुण द्वारा विश्व-विराद के अ्रन्तगेत अनन्त भिन्न- 
भिन्न ब्रह्मार्डों की रचना करती है, जिन में परमात्मा का 
प्रतिनिधित्व सू्यों ओर प्रकृति का प्रतिनिधित्द चन्द्रमाओं को 
प्राप्त होता है। सब अज्यारडों में विभिन्न प्रकार के सूर्य और 
चन्द्रमा उत्पन्न होते हैं। सब में परमात्मा ओर प्रकृति का 
प्रतिनिधित्व सूय ओर चन्द्रमा ही करते हैं । 

प्रत्येक ब्रह्माण्ड को धारण, रक्षण, पोषण, प्रकाशन ओर 
चेतन करने वाला पिता सूर्य होता है तथा बत्रह्माण्डों की उत्पत्ति 
आर लय करने वाली माता के रज के सदृश्य चन्द्र-कलाय होती 
हैं। सूय-किरणों के संयोग से, मद्दाप्रकृति की भांति, चन्द्रमा 
में सजन और संहार-स्वरूपा चोद॒ह प्रकार की कलाएँ होती हें । 
प्रत्येक चन्द्र-कला से एक-एक पराग उत्पन्न होता है >ओर सब 
परागों की चौद॒ह प्रकार की कलाओं के योग से चन्द्रलोक में 
रजोगुणी कारण-जीव की उत्पत्ति होती है। उस अवस्था में 
परमात्मा के अतिरिक्त कारण-जीव का पिता सूर्य और 
महाप्रकृति के अतिरिक्त माता चन्द्र-कलाएँ होती हैं । सूर्य की 
किरणों से चन्द्र-कलाएँ उत्पन्न होती हैं। चन्द्र-कलाओं के गर्भ 
में परागों के आवरण में चन्द्रमा में रजोगुणी कारण-जीव और 
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सोमरस की उत्पत्ति होती है, जेसे गर्भवती स्त्रियों से बच्चा 
ओर दूध पेदा होता है । 

चन्द्रलोक में चन्द्र-कलाओं से एक प्रकार के पुष्प उत्पन्न 
होते हैं। वे गर्भ धारण करने वाली स्त्रियों के गर्भ-पुष्प की 
भांति होते हैं। उन में सूय के तेज श्रथवा शुक्र से सूइम पराग 
उत्पन्न होते हें । वे प्रकाश ,और चेतना से मिश्रित होते हैं। 
उन परागों में चन्द्रमा की सजन-कलाओं द्वारा चन्द्रमा से एक 
प्रकार का रस पहुँचकर लिपटता है। फिर लिपटे हुए पराग 
ओर रस दोनों मिश्रित होकर दिव्य केशर में परिणित होते हैं। 
उस केशर का दिव्य भाग चन्द्रलोक में कारण जीब का दिव्य 
आवरण बनता है और दूसरा भाग सोमरप्त में परिणित होता 
है। सोमरस सूर्य की किरणों द्वारा चन्द्रलोक में कारण जीव 
का भरण-पोषण ऊफरता है। उस रस का आदान-प्रदान करने 
के कारण सूर्य की किरणों को रश्मि कहते हैं । 

सूर्य-किरणों के सम्पर्क से प्रकाशित द्वोता हुआ चन्द्रमा 
शुक्लपत्षु में वृद्धि को ओर ऋष्णपक्ष में अपने अन्धकार से 
आच्छादित होता हुआ हास को प्राप्त होता है। चन्द्र-कलाओं 
की वृद्धि के साथ चन्द्रलोक में सोमरस की वृद्धि होती है और 
कलाओं के हास से उस में सोमरस का ह्ास होता है। 
चन्द्रलोक में सोमरस की वृद्धि ओर हास-क्रम से रजोगुणी 
कारण जीव में सुख-दुःख की कम-वासना वन जाती है; जिससे 
कारण जीव में गुण और कम-वासना उत्पन्न होती दे । 
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कारणावस्था में जीव अपने चन्द्रलोक के समस्त वैभव के 
भोगों का अधिकारी होता है। मह्दाप्रकृति'के चोदह लोकों की 
भांति चन्द्रलोक भी चौदह प्रकार के द्वोते हैं। चौदह विधियों 
के' चन्द्रविम्बों को चौदह चन्द्रनोफ सममना चाहिए। समस्त 
घनस्पतियों को उत्पन्न करने वाले परागों की उत्पत्ति चन्द्रमा से 
होती है ओर'प्रृथ्वी में वनस्पदियों को समस्त रस पसमभों के 
झ्वारा चन्द्रमा से प्राप्त होते हैं। इसलिए चन्द्रलोक में फारण- 
जीव सोमरस झादि समस्त बनस्पति-रसों फी भोगने फा 
अधिकारी होता है। कारण-श्रवस्था जीब की रजोगुणी अथवा 
सध्यम अवस्था है। उस अबस्था में जीव में गुण और कममे- 
बासना होती है। 

सूय-किरस्ों और चन्द्र-कलाओं के संयोग से उत्पन्न होने 
चाले, कम-वासना में लिप्त फारण-जीब तथा परागों के दिव्य 
आवरणों से लिपटे कारण-जीब चन्द्रमा से परागों के साथ 
भांयु हारा कम-भूमि ध्रथ्वी पर उतरते हैं | कमें-बासना से लिप्त 
परागं के आबरण में लिपटे कारण-जीव पसगों के साथ चायु 
डास सुगसत्म पूवक चन्द्रमा से प्रथ्वी में इस प्रकार पहुँचते हैं, 
जिस प्रकार चन्द्रमा का प्रकाश प्रथ्वी पर पहुंचता है। 

कम-बासना से लिप्त रजोगुणी कारख-जीव पराग के साथ 
पृथ्वी पर उतरने से प्रथ्वी की गर्भभेशर से लिपट जाता है। 
पराग प्रृथ्वी में गर्भकेशर से संयुक्त होने पर दोनों के प्रभाव 
से प्रथ्वी की गर्भकेशर के स्थान में धीरे-धीरे कुछ काल में 
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वनस्पति-पुष्प की क्षांति एक प्रकार का दिव्य पुष्प उत्पन्न होता 
है, जेसे गर्भ धारुण करने वाली स्त्रियों के. गर्भ-पुष्प होते हैं। 
उसकी बनावट एक बड़े उत्तम कमल-पुष्प के समान होती है। 
ध्रथ्वी के उस पुष्प में वनस्पति-पुष्पों की भांति फिर पराग झौर 
गर्भकेशर संयुक्त होकर नींबू के सदश्य एक दिव्य अण्डा-सा 
उत्पन्न होता है। उस अण्डे में उस लिपटे हुए जीव के प्रभाव 
से पराग और गभवेशर रूपौन्तरित होकर शुक्र और रज में 
परिणित हो ज्ञाते हैं, जेसे खाद्य वनस्पतियां जीव के प्रभाव 
से प्राणियों के शरीर में रूपान्तरित होकर शुक्र और रज में 
परिणित होती हैं । फिर उनके योग से उस अण्डे में एक 
प्रकार की दिव्य केशर उत्पन्न होती है। कुछ काल में वह दिव्य 
केशर दो भागों में विभक्त हो जाती है। उसका उत्तम भाग 
गर्भकेशर द्वारा पद्नतत्त्वों के आवरण में प्रथ्वी पर मनुष्यादि 
प्राणियां के स्वरूप में पांच ज्ञानेन्द्रियों और पांच कमनिद्रयों में 
जागृत होता है तथा दूसरा भाग जीव के पोषणार्थ गर्भकेशर के 
आवरण में वनस्पति रूप में सोमरस अथवा प्राणप्रद रस को 
धारण करता है, जसे प्रसवकाल में स्त्रियों के बच्चा और दूध 
दोनों पदा होते हैं। 


प्रसवकाल में माता के खाद्र-बनस्पति-रस का उत्तम भाग 
शुक्र और रज में परिशित ह्टोकर माता के गर्भ में बच्चे का 
शारीरिक आवरण बनता दे। जिस वायु द्वारा कारण-जीव 
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पराग के साथ चन्द्रभा से एंथ्वी में पहुंचता है, वही वायु शरीर 
घारण करने पर जीघ का प्राश-घायु बनता है । 


मानघष आदि जीव-सष्टि के आरम्भ में प्रथ्वी के जिस 
भांग में ग़मफेशर से संयुक्त पराग पर सूर्य का अधिक प्रभाव 
पड़ा, धहाँ पद होने वाला जीव सूर्य के प्रभाव से पुरुष रूप में 
जागृत हुआ और प्रथ्वी के जिस भाद्य मे गर्भकेशर से संयुक्त 
पराग पर बन्द्रमा का अधिक प्रभाव पड़ा, वहां बंदा होने वाला 
जीव चन्द्रमा के 4भाष से स्त्री रूप में जाग्रत हुआ। पुरुषों में 
सूर्थ के समान गुण चाल शुक्र की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार 
श्ह्माण्ड में सू्ये ग्रकाश, चेतना, ज्ञान और तेज प्रदान करता है, 
उसी प्रकार प्राणियों के शरीर में शुक्र प्रकाश, चेत्तना, ज्ञान ओर 
त्तेज प्रदान करता है। स्त्रियों में चन्द्रमा के समान गुण वाले 
रज की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार चन्द्रमा में रुजन ओर 
विनाश स्वरूपा चोदह प्रकार की कल्मएँ द्वीती हैं, उसी प्रकार 
रज में मी सजन और विनाश स्वरूपा चोदह प्रकार की कलाएँ 
ड्वोती हैं! । 


शूय और चन्द्रमा फी शक्तियों से प्रथ्वी में तत्वों के 
अभन्‍्तगंत पराम और गर्भकेशर के आवरण में प्रथम दिव्य 
मनुष्यों की उत्पत्ति होती है। इसलिए मलुष्य-्जाति की जो 
चंश-परम्परा पिता के ताम से चलने लगी षह सूयवंशी ओर 
जो माता के नाम से चलने लगी बह पन्द्रवंशी कहलाई। इसी 
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से भारतवर्ष में लुयंवंश ओर चन्द्रवंश अभी तक प्रसिद्ध 
एवं प्रचलित हैं। 

सूय और चन्द्रमा के संयोग की भांति पुरुष-स्त्री प्राणियों 
के संयोग से स्त्रियों के गर्भ में शुक्र के प्रभाव ओर रज”की 
कलाओं से पद्चतत््व के आवरण में पुरुष और स्त्री भेदों में 
जीव पंदा होने लगें । जिस गर में सूर्य की भांति शुक्र का अधिक 
प्रभाव पड़ता है, वहाँ पुरूष. जीव ओर जिस गभ में चन्द्रमा 
की भांति रज का अधिक प्रभाव पड़ता है, वहाँ ख्री जीव स्थूल 
शरीर में पंदा होते हैं। तत्पश्चात्‌ वे फल-फूल, कन्द्‌-मूल, घास 
आदि वनस्पतियों के साथ जल-वायु आदि पच्चतत्त्वों का 
आहार करते हैं और उन से उन के स्थूल-शरीर की वृद्धि और 
पुष्टि होती है। वनस्पति आदि आहारों के रसों में जो पराग 
का भाग होता है, वह पुरुष-प्राणियों के शरीरों में पहुंचने पर 
शुक्र में परिशित हो जाता है ओर गर्भकेशर का भाग रुधिर में 
परिशित होकर जीव का शारीरिक आवरण बनता है। स्त्रियों 
के आहार में जो पराग का भाग होता है, वह स्त्री-प्राणियों के 
शरीर में पहुंचने पर रज की कलाओं में परिणित द्ोकर 
चन्द्रकलाओं की भांति योनि-कलाएँ बनता हे तथा गर्भकेशर का 
भाग रुधिर में परिशित होकर शरीर का आवरण बनता है। 

पुरुष-जीव के स्थूल शरीर में परमात्मा और सूय का 
प्रतिनिधित्व शुक्र करता है वथा स्त्री-जीव के स्थूल शरीर में 
प्रकृति ओर चन्द्रमा का प्रतिनिधित्व रज करता है। इन दोनों 
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के संयोग से माता के गर्भ में जीवनी-शक्ति प्रौप्त करके आ्राणियों 
में जीव जाग्रत होता है। इस प्रकार जीव के तीन पिता और 
तीक्ष माताएँ होती हैं। ये वीन पिता-मात्र हैं,--पिता, पित्ममह 
परपितामह और माता, मातामही, परमातामही । इन 
तीनों को ही श्रद्धात्ललि दी या तप्रेण किये जाते हैं। शुक्र प्रदान 
करने बाला पिता है, प्रकाश और ज्ञौन प्रदान करने वाला सूर्य 
पित'महद है तथा सूर्य का भरख-पोषण करने बाला परमात्मा 
परपितामह है। इसी प्रकार शारीरिक आवरख-रूप में रज फो 
प्रदान करने वाली माता है, खाद्य वनस्पतियों को प्रदान करने 
चाली चन्द्र-कलाएँ मात्तामही हैं ओर अपनी कलाओं से काल 
के रूपान्तर शारीरिक तत्तों को प्रदान करने वाली महप्प्रकृति 
परमपतामही है। 

इस प्रकार जीव की सवोझ्ग उत्पत्ति परमात्मा और प्रकृति 
के संयोग से सूक्ष्म तथा महान प्रकृति के गर्भ में काल के 
आवरण में सूक्म रूप में होती है। फिर परमात्मा-प्रकृति के 
अन्तर्गत सूयय-चन्द्रमा के संयोग से चन्द्रलोक में काता तथा 
स्च््म तत्वों के अन्वगत दिव्य परागों के आपरण में कारण- 
रूप में होती है और तत्पश्चात्‌ परमात्मा-प्रकृति, सूय-चन्द्रमा 
के अन्तगेत पुरुष-स्त्री के संयोग से माता के गर्भ में काल, 
तत्व, पराम और गर्भकेशर अर्थात्‌ वनस्पत्िियों के रूपान्तर 
शुक्ररज के आवरण में जीव मनुष्यादि प्राणियों में जमग्रत 
होकर जीवनी-शक्ति प्राप्त करता है अथवा जीव काल के 
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श्रन्तमत पराग और गर्भकेशर (जो पिता-माता के खाद्य-पैदार्थों 
से शुक्ररज में परिणित होते हैं) की सत्ता से भावा के गभ में 
आकाश, वायु, तेज, जल ओर प्रथ्वीं पञ्चभूतों का आदान कुर 
उनके आवरण में पांच झामेनिद्रियों ओर पांच कर्मरिद्रयों में 
जागृत होकर मंनुष्यादि प्राणियों के स्थूल शरीर*- में, जीवन* 
शक्ति प्राप्त करके वह माता के गर्भ से फ्थ्वी यर उतरता है। 

स्‌य ओर शुक्र की सत्ता से पद्चतत्वों द्वारा प्राणियों में 
पांच ज्ञानेन्द्रियों का विकास होता है। सूथ ओर शुक्र ज्ञान 
के अधिएाता देव हैं । प्रकृति की कलाओं, चन्द्र-कलाओं तथ॥$ 
रज की कलाओं के प्रभाव से पशद्चतत्वों द्वारा ग्राणियां में पांच 
कर्मन्द्रियों का विकास होता है, क्योंकि प्रकृति, चन्द्र शोर रज 
की कलाएँ क्रिया-स्वरूपा हाती हैं । 

करा, त्वचा, नेत्र, रसना ओर धाण की ज्ञानेन्द्रियाँ कहते हैं. 
तथा हाथ, पाँव, मुख, लिछू ओर मल़्द्वार को कमेन्द्रियाँ 
कहते हैं । 

पृथ्वी पर मशुष्यादि जीव अपने-अपने स्वभांव से 
ज्ञानेन्द्रियों हारा ज्ञान सम्बन्धी और कमेन्द्रियों द्वारा कम 
सम्बन्धी कार्य करने में समर्थ होते हैं। वे प्रथ्वी के समस्त 
भोगों के श्रधिकारी होते हैं। इस प्रकार जीव अपने-अपने 
गण, कमें, स्वभांव में प्रवृत्त होकर ममुष्यादि प्राणियों में 
जीवन-शक्ति प्राप्त करके प्रथ्वी में उतरता है। प्राणी-अवस्था 
जीव की तीसरी अथवा तमसी अश्रक्‍सस्‍था है | इसलिए जीक 
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अज्ञानवश प्राकृतिक भोगों के लिए आजं॑न्म' लालायित रहता 
है। यद्यपि जीव रव॒भावत: शान्तिग्रिय होता है, किन्तु ग्वार्थ- 
वश्चु बह अपनी शान्ति-रक्षा के लिए उच्ति-अनुचित का विवेक 
खो देता है। « 
परमात्मा और प्रकृति के, सम्पर्क से सृह्म तत्तवों के 
आवरण में जीव की सूत््म अवस्था उत्पन्न होती है और उसमें 
गुण आता है। परमात्मा और प्रकृति के अन्तगत सूर्य ओर 
चन्द्रमा से परागों के आवरण में जीव की कारण-अ्रचस्था 
उत्पन्न हीती है ओर उसमें गुण, कम आता है। चनस्पतियों 
में भी गुण, कममे होता है, क्‍योंकि उनमें पराग होते हैं। 
परमात्मा-प्रकृति, सूय-चन्द्रमा तथा पराग-गर्भकेशर ये सभी 
चनस्पति-रसों के अन्तगंत प्राणियों के आह्वार से शुक्र ओर 
रज में परिणित होते हैं। पिता ओर माता के संयोग से 
शुक्र-रज श्र्थात्‌ चम, मांस, रुधिर, हड्डी आदि के आवरण में 
मनुष्य आदि प्राखियों में जीवन-शक्ति प्राप्त करके जीब जाग्रत 
दोता है और उसमें गुण, कम, स्वभाव आते हैं। इसलिए 
जीव अपनी ज्ञानेन्द्रियों ओर कमेनिद्रयों ठ्वारा अपने गुण, कम, 
स्वभाव से परमात्मा ओर प्रकृति दोनों के भोब भोगने का 
अधिकारी होता है। 
दिन में सये के प्रकाश के प्रभाव से मनुष्यादि जीवों की 
ज्ञानेन्द्रियाँ चेतन होकर जाग्रत होती हैं ओर कमन्द्रियाँ उनके 
ज्ञानाधीन होकर विधिपूवंक का करती हैं, किन्तु सत्रि में 
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प्रकृति के अन्धकार के प्रभाव से जीव की ज्ञानैन्द्रियाँ निद्रा में 
श्रचेतन हो जांती हैं और उनकी अचेतना से कमन्द्रियाँ भी 
जीव का विधिपूवक काये करने में जड़ अर्थात्‌ अ्समथ £#्ो 
जाती हैं। इसलिए जीव दोनों श्रवस्थाओं में कनों प्रकार के 
भोग भोगता रहता है । 

परमात्मा के सम्पक में प्रकृति की प्रकाश-अ्रन्धकार, 
चेतन-अचेतन,-- दो श्रवस्थायं होती हैं | प्रकृति स्वरूपा रज 
के आवरण में जीव की भी स्थूल शरीर में ज्ञानेन्द्रियों ओर 
कमनिद्रियों द्वारा ज्ञान-अज्ञान तथा चेतन-अचेतन दो अ्रबस्थाय 
होती हैं। जीव जीवित और जागृत अ्रवस्था में प्राकृतिक शान 
से युक्त होकर प्राकृतिक भोगों को भोगता है श्रौर अचेतन 
अवस्था अथवा मृत्यु और निद्रा में वह प्राकृतिक ज्ञान से भी 
रहित हो जाता है, क्‍योंकि उन अवस्थाओं में जीव प्रकृति के 
सूच्रम, किन्तु महा अन्धकार के आवरण से आवृत्त हो जाता 
है। श्रतः जीव की निद्रावस्था से जाग्रतावस्था और मृत्यु- 
अवस्था'से जीवित अवस्था श्रेष्ठ होती है। 

जब प्रकाशित-काल की गति से कारण-जीब मृत्यु अ्रवस्था 
से जीबित अवस्था की. ओर निद्रावस्था से जाग्रनताबस्था को 
प्राप्त करता है, तब फिर वह प्राकृतिक प्रकाश, द्वारा अ्रपने 
निर्मेल, स्थिर और महान्‌ प्रकाश की ओर बढ़ता है। जीव 
भाता के रज के शुक्लपक्ष में जीक्ति अवस्था और सूय के 
प्रकाश से जाग्रत अवस्था प्राप्त करता है। इनको श्रकाशित- 
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काल की गति समझना चाहिए। जिस श्रकाश में पह्चचने से 
जीब के प्राकृतिक अन्धकार का आ्रावरण समृल हटकर शुद्ध 
प्रक्राश में प्रवृत्त हो जाता है, उस परम निमल, सूद्टम से सृह्म 
ओर महौन के महान प्रकाश के आवरण में जीव को चेतना 
श्र परम कल्याणमय ज्ञान प्राप्त होता हे। तब जीव परम 
घेये, अ्रमय और सुख प्राप्त करने 'में समथ ह्वोता है। 

जब जीव की ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मनिद्रयाँ अपन गुण, 
कमे स्वभाव द्वारा प्राकृतिक ज्ञान से सम्बन्धित होकरः कृतिक 
भोगों की ओर चलती हैं, तब वह उन दुःखमय भो"ों को 
भोगते हुए अ्रन्त में प्रकृति के महा अन्धकार में जा गिरता 
है। ऐसे जीव को प्रकृति स्वयं अपने महा अन्धकार ७ ' ओर 
धकेल देती है। अन्धकार में जीव अज्ञानी बनकर +ल्याण 
से गिर जाता है तथा मूल, आलसी ओर भीरु बनकर कतेंव्य 
को 'अकतेठ्य एवं अकतेठ्य को कतेव्य समझता हुआ परम 
दुःखी बना रहता है। हम मनुष्य जीव हैं ओर इसी 2 धेर से 
कल्याण-अकल्याण की ओर बढ़ सकते हैं । * 

प्राशियों के शरीर में शुक्र परमात्मा का प्रतिनिधित्व 
करता है । हम जितने भी शुभ आहार करते हैं, उनके मंगल- 
मय अर्थात्‌ शुभ अंशों से शुक्र की वृद्धि एवं पुष्टि होनी है। 
शुक्र हीः शरीर में चेतना, ज्ञान, निर्भयता, पुष्टि, स्ोन्दय, 
आरोग्यता और दीघोयु प्रदान करता है। रज में नष्ट दृने की 
स्वाभाविक गति द्वोती है, जिससे वह ३० दिन के भगभग. 


श्ध्द ] 


र॑जस्घला अवस्था में पतित व नष्ट होता रहता है। शुक्र में स्थिरता, 
चेतना और नाश की गति फो थामने का गुण होता है। 
इसलिए लगभग ३० दिन तक नष्ट होने पाला रज शुक्र क्रे 
प्रभाव से गर्भिणी स्त्रियों के गर्भ में सन्‍्तान के रूप में जाग्रत 
हीकर चेतना, ज्ञान व्और दीघ जीवन प्राप्त फरता है। जिस 
शुक्र की सत्ता से रज रूपी' शरीर के आवरण में जीव को 
विवेक, बल आर्दि सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं, उस शुक्र का 
निर्मेल संरक्षण ही मनुष्यादि जीवों का परम कल्याणदायक 
पुरुषा् है, किन्तु तामसी प्रकृति के भोगों में ही आशसक्त रहने 
थाले मूल जीवों को शुक्र का रक्षण महा कठिन प्रतीत होता 
है। विवेकी बुद्धि द्वारा मंगलमय भावना से पवित्र शआहारों 
के निर्मेल भोगों से ही निर्मल शुक्र की प्राप्ति होती है। 

हम कानों के द्वारा शब्दों के आद्वारों का भोग करते हैं, 
त्वचा के द्वारा वस्त्रादि स्पशे करने वाली वस्तुओं के आहार 
फा भोग करते हैं, आँखों के द्वारा रूपों के आाहार का भोग 
करते हें, रसना के हारा वनस्पति आदि रसों के आहार का 
भोग करते हैं ओर प्राण द्वारा पिभिन्न गन्धों के आहार का 
भोग करते हैं । इन सब प्रकार के आहारों के भोगों में परम 
पवित्र भावना के बिना निर्मल शुक्र-रक्षण कदापि नहीं हो 
सकता | जीव की जाग्रत अ्रवस्था में उसकी सब इन्द्रियां हर 
समय भ्रमरों की भांति अपने-अपने भोगों की इच्छुक बनी 
रहती हैं और जीव को अपने-अपने भोग सम्बन्धी कार्य करने 
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के लिए प्रेरित करती हैं। सब इन्द्रियां “अपने-अपने विषय- 
भोगों में आसक्त होकर तामसी प्रकृति की ओर भुकी रहती 
हैं, जिससे वे मिमल शुक्र-संरक्षण रूपी अमरक्त्य के विपरीत 
उसके परत्तान का कारण बन जाती हैं। प्रकृति में पतन करने 
का गुण स्वाभाविक होता है, इसलिए इन्द्रियों के विकार-त्याग 
के बिना अ्रथांत्‌ पतन की ओर खींचने वाल विपयों से सम्बन्ध- 
विच्छेद किए बिना जीव अपने उद्द श्य से गिर जाता है । 
इन्द्रियों के विकार-त्याग के लिए बिवेकी बुद्धि मार्ग-दशेक 
होती है, जिससे इन्द्रिय-निग्रह किया जाता है। मन, वचन, 
कम से सव्वेथा चोरी-परित्याग के बिना इन्द्रिय-निम्नष्ट नहीं हो 
सकता श्रीर मन, वचन, कम में पूर्ण सत्य के बिना चोरी- 
परित्याग महीं हो सकता। पूण पविन्नता के बिना सत्य का 
आचरण नहीं हो सकता । इन्द्रियों की निमलता की पराकाष्ठा 
को पूण पवित्रता कहते हैँ। विद्या के बिना पवित्र आचरण 
नहीं होता | जिसके द्वारा सतू-असत्‌ का विवेक होता है, उसको 
विद्या कहते हैं । दम के बिना विद्या का रहस्य सममभ में नहीं 
आता बुराइयों को सबंथा त्याग कर जीवन को उज्ज्वल और 
पवित्र बनाने को दम कहते हैं। अक्रोध के बिना दम का 
आचरण नहीं होता, क्‍योंकि क्रोध ही सब बुराइयों का कारण 
- है। क्षमा के बिना अक्रोध का आचरण नहीं हो सकता। 
शान्ति की पराकाष्ठा अथवा सहनशीलता की चरमसीमा 
को क्षमा कहते हैं। धेये के बिना क्षमा का आचरण नहीं 
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होता । प्रसन्नता पूथक- बुराइयों को जय करने की दृढ़ भावना 
को धेय कद्दते हैं। विवेक के बिना थेये नहीं रह सकता। 
कतेव्य-अकतेठ्य समभने वाली बुद्धि के ज्ञान को विवेक कह्ठते 
हैं और बुद्धि-विवेक के बिना जीव अपना हिताहित' समभने 
में असमथ द्वोता है । बुद्धि-विवेक ही जीव का दिव्य नेत्र है। 
इसलिए कल्याण की ओर बढ़ेने वाला कल्याणकामी मनुप्य 
विश्व के अन्तगंत किसी भी पदार्थ का भोग करने से पहिले 
उसमें सत्‌-असत्‌ का निशंय करने तक धेय धारण करता है। 
मनुष्य के इस प्रकार के आचरण को बत्रह्मचये कहते हैं अर्थात्‌ 
परम सुख-शान्ति स्वरूप पूरो त्रह्म परमात्मा की ओर चलने के 
आचरण का नाम ही बत्रह्मचय है। 

निमल त्रह्मचय से बुद्धि में सूय के समान प्रकाश, ज्ञान और 
तेज उत्पन्न होता है, जिससे शारीरिक भू:, भुवः, स्वः आदि 
सब लोकों के ज्ञान देदीप्यमान्‌ हो जाते हैं अर्थात्‌ चतुदेश 
लोकों के रहस्यों को समभने वाले ज्ञान इस प्रकार प्रदीप्त दो 
जाते हैँ, जसे सूय के श्रकाश चतुदश तिथियों में चतुदेश विधि 
चन्द्रमा को प्रदीप्र करते हैं। सूथं के समान प्रकाशमय ज्ञान से 
परम कल्याणकामी जीवों की बुद्धि का आवरण सूये के ही 
समान प्रकाशिव और तेजस्थी बन कर दिव्य गुणों से विभूषित 
हो जाता है। जीव को वह परम निमेल अवस्था' है। उस 
अवस्था में जीब चतुदंश लोकों के रहस्यों को सुगमता से जान 
लैता है और काल को लांघने की. इच्छा से दिव्य लोकों से भी 
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ऊपर परम कल्याण की ओर बढ़ता है,« क्‍योंकि भिन्न-भिन्न 
अनन्त सुख-दुःखों के स्थान चतुदेश लोक॑ ऐवं समस्त मद्नल- 
अमज्जल काल के ही अन्तगत होते हैं । 
९ परम कल्याण की इच्छा वाला मनुष्य-जीव स्वेच्छा से' 
रजोदूभूत नाशवान्‌ रुधिर, माँस, हड़ी के आवरण तुच्छ शरीर 
को इस प्रकार असन्नता पूवक मृत्युलोक (प्रथ्वी) में ही त्यागकर 
प्रकाश के आवरण को ग्रहण करते हुए सूर्य के प्रकाश के साथ 
सूय में जा पहुँचता है, जिस प्रकार दिव्य बस्त्र के भ्राप्त होने पर 
कड्डाल मनुष्य अपनी मली-फटी हुई गुदड़ी को प्रसन्नता से 
त्यागकर दिव्य वस्त्र को धारण करता है। अपने प्रकाश के 
साथ, अपने समान गुण ब.,ले उस जीव को सूय सप्रेम ग्रहण 
करता है। यह अटल नियम है कि सहधर्मपने में सहज 
स्वाभाविक ऋआकषण होता है। 
सूयलोक में पहुँचकर वह परम कल्याण की इच्छा वाला 
जीब सूयलोक के समस्त भोगों का अधिकारी इस प्रकार बम 
जाता है, जिस प्रकार वह मानव-शरीर में प्रथ्वी के भोगों का 
अधिकारी था। सूयलोक में प्रकाश, महा चेतना और दिव्य 
तेज भरपूर रहता है। जीव का जीवन भी इस लोक में इसी के 
श्रनुरूप दिव्य रूप से सुखी होता है। उन सुखों की तुलना 
प्रथ्वी लोक के सुखों से नहीं ही सकती । 
फिर, सूयलोक में पहुंचा हुआ वह परम कल्याण की इच्छा 
वाला जीव स्वेच्छा से सूयलोक से सू् को भी प्रकाशित करने 
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वाले परम प्रकाशशय परमात्मा (मही प्रकाश) में पहुँचता है। 
उस भ्अबस्था में वह प्रकृति फे दिव्य आवरण फो भी सूय लोक 
में ही व्यागकर श्र्थात्‌ प्रकाशित-काल को भी लाँवकर पूरा 
कल्याणमय परमानन्द परमात्मा फे अ्रमरत्व फो प्राप्त फरता 
है, क्योंकि सूय भी मज्गलमय अथघा प्रकाशित-काल फे अधीन 
होता है। पूर्ण परमात्मा फे सस्प्क से वह ऋृतक्ृत्य जीष स्वय॑ 
परमात्मा फे ही सध्श्य पिश्यं का संजन, पालन ओर संद्दार 
करने पाली मध्टाप्रकृति का पत्ति बन जाता है। 


इस प्रकार निमेल त्रह्मचय हारा मनुष्य समस्त ज्ञान-पिज्ञान 
को प्राप्त करता हुआ प्रध्वी पर अमर कीर्ति को छोड़कर परम 
कल्याण के अमरच्त्व फो प्राप्त करता है। त्रह्मचय के अनुकूल 
चलने को कत्तेव्य कहते हैं ओर फरतेव्य की दृढ़ धारणा को धभे 
कहते हैं अर्थात्‌ श्रद्वावथ ओर फतेव्य फी जिस हृढ़ धारणा 
द्वारा जीव लोकिक कल्याण फो प्राप्त करता हुआ पारलोकिक 
कल्याण को प्राप्त करता है, उसका नाम धम है। 

इस त्रह्मचयें के विपरीत चलने को ध्यभिषार और अकमे 
कहते हैं। अज्ञान के बश अकम (अकतंव्य) और ध्यभिचार 
की ओर चलने की गति को अधम कहते हैं अर्थात्‌ श्रज्ञान के 
वश जिसके आचरण से सुख-प्राप्ति की मृग-मरीधिका में 
मनुष्य लोकिक दुःखों में ही भटकफता हुआ दिव्य पारलोकिफ 
उपलब्धियों से वब्ित रह जाता है, उस को नाम अकतेथ्य है 
तथा उसकी धारणा को अधर्म कहते हैँं। कतंठ्य और घम जीव 
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को सदूगति की ओर ले जाकर सुखी वनाता' है तथा अकम 
ओर अधम उसको अधोगति की ओर लेजादढर दुःखी बनाता है । 


ब्रह्मयचयय के आचरण के बिना लौकिक कल्यांण की प्राप्ति 
छिसी भी तरहं संभव नहीं हो सकती | शुक्र की निमलता ओर 
पुष्टि से ज्ञानचान, बलवान और दीघेजीबी सन्‍्तान पंदा होती 
है तथा राष्ट्र. सवबल बनता है। उत्तम शुक्र के प्रभाव से उत्तम 
सनन्‍्तान होती है ओर उत्तम समाज बनता है। गाय आदि उत्तम 
पशुओं से समाज का उत्तम पोषण करने वाले दूध, द्दी, 
मक्खन, छाछ, घृत आदि उत्तम भोजन मिलते हैं । उत्तम बीजों 
में बनस्पतियों के जो शुक्र होते हैं, उनसे उत्तम फल-फूल, कन्द्‌- 
मूल पेदा करने वाली उत्तम वनस्पतियाँ पदा द्वोती हैं; जो 
जीवों के लिए उत्तम आहार हैं। 
सौकिक कल्याण के साथ-साथ निर्मल ब्रह्मचयं पारलीकिक 
कल्याण का भी दाता है। भारतीय सभ्यता में इसी आधार 
पर स्त्रियाँ पुरुषों को पतिदेव मानवी हैं, क्‍योंकि शुक्र की 
दिव्यता से ही लोकिक-पारलोकिक सुख रूपी दिव्यता उनको 
प्राप्त होती है। लीकिक ओर पारलोकिक दिव्यता की प्राप्ति की 
इच्छा वाली कल्याणी स्त्रियों को भारतीय शास्त्रों में देवी 
कद्दते हैं। निर्मेल शुक्र के रक्षणार्थ पुरुषों की दृढ़ प्रतिज्ञा को 
ब्रव कहते हैं और जो कल्याणी देवियां हृढ़ता से अपने त्रह्मचये 
द्वारा पत्तियों के पवित्र ब्रत की रक्षा करने में सद्दायक द्ोती दूँ, 
वे पतित्रता कहलाती हैं । 
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विपयी और व्यमिचारी स्त्रियों के पति श्रह्मचय त्रत को 
धारण करने में श्रसभथ होते हैं । ब्रह्मचय के बिना शुक्र दूषित 
हो ज।पा है। शुक्र के दूषित होने से उन स्त्रियों के पति रोगी, 
निरबेल आलसी, कायर ओर कतेव्याकतंव्य के ज्ञान से द्विन 
होकर श्रल्पायु में ही नारकीय यातनाओं से घिर जाते हैं। ऐसे 
पुरुषों के सम्पक से" स्त्रियों को पुष्टि-तुष्टि प्राप्त नहीं हो सकती 
ओर न सन्‍्तान ही प्राप्त होती है। यदि किसी प्रकार दूषित 
शुक्र से सन्‍्तान पेदा हो भी गई, तो वह और अधिक दुःख का 
ही कः२ ण॒बनती है। प्रथम तो ऐसी सन्‍्तान गर्भ से बाहर 
आने में श्रसमर्थ होने के कारण अपनी माता को प्रसबकाल 
में ही भवत्यु-दण्ड देने का कारण बनती है। यदि ऐसी सन्तान 
किसी तरह पेदा हो भी गई, तो प्रसव के समय सृत्यु के समान 
दुसह वंदना तो प्रदान करती ही है। पेदा होने पर वह्द रोगी 
बनकर माता-पिता को सर्देव दुःखी बनाये रखती है “ओर 
अ्ल्पायु होने से शीघ्र ही मर कर सनन्‍्तति-बियोग का दारुण 
दुःख देने का कारण बनती है। माताएँ बार-बार ऐसी सन्‍्तान 
पेदा हंस से असह्य दु:खों से घिर कर नरक की यातनायें भोगती 
रहती हैं। यदि ऐसी सनन्‍्तान किसी प्रकार कुछ काल तक जीवित 
भी रह जाये, तो वह जन्म भर रोगी, बलहीन, आलसी, 
चिन्तित पुरुषार्थद्वीन, द्रिद्र, पराश्रयी, मूख्ल, कायर, दुष्कर्मी 
तथा थु बनकर कुल, वंश ओर राष्ट्र को कलंकित करने का दी 
कारण बनती है। इस प्रकार की सन्‍्तान से वंश का नाश 
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होता है और राष्ट्र पराधीन होकर भपात्म-विस्मृत बन 
जाता है। 

ऐसे मनुष्य जीव जन्मभर पालतू पशुओं की भांति जीवन- 
निर्ताह की चिन्ता में ही डूब रहते हैं तथा केवल उद्र-पूर्ति के 
लिए ही अपने शासकों की कृपा और दया के भिखारी बने 
रहते हैं। दूसरों की अधीनता में, रहते-रहते "उनका घोर पतन 
हो जाता है और वे पालतू पशुओं की भांति कतंव्य ओर 
अकत्तठय समभने में अ्रसमथ हो जाते हैं। ऐसे पशुबत्‌ मनुष्यों 
को अपने कल्याण का लेशमात्र ज्ञान भी केसे हो सकता है ९ 
अ्ज्ञान के वश ऐसे मृखे जीव जीवनभरं पतन की ओर बढ़ते 
रहते हैं। वे अभिमान और अज्ञान के वश कतेव्य और घम 
को ढोंग सममभते हैं | इस प्रकार अपनी सदूगति का माग बन्द 
करके वे ढुगेति की ओर ही बढ़ते चल जाते जाते हैं ओर 
अन्त में रौरव-पीड़ाओं के बन्धनों से जकड़ जाते हैं। 

ऐसे कल्याशविमुख मनुष्यों को यदि किसी प्रकार साक्षरता, 
पद और प्रतिष्ठा प्राप्त हो जावे, तो वे स्वाथंवश अपनी धूतंता 
से समाज को अनेक भय दिखाकर दु:खी करते हैं । ऐसे पातकी 
जनों का नाम दानव है। कतेव्य और धर्म का दमन करने 
वाले को दानव कहते दें । विद्या के रहस्य को न जानने वाले 
मिथ्या अक्षसमिमानी दानव कुतक द्वारा, पद के रहस्य को 
न समभने वाले कर्तव्यक्ष्युत मिथ्या पदाभिमानी दानव दुर्देमन 
द्वार ओर प्रतिष्ठा के महंक्त को न जानने वाल मिथ्या 
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मर 


प्रतिछाभिमानी दानव अ्रन्ध-विश्वास द्वारा सर्व साधारण को 

सत्वर घोर पतन'की" ओर ले जाते हैं। पतन की गति तेज 
होती है। श्न्धकार के आवरण से आच्छादित बुद्धि वाले वे 
विवेकहदीन मनुष्य कतेठ्य को अकतेव्य और अकतेव्य को 
कतंव्य तथा धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म सममते हैं । 
ऐसे मानवरूप दानथ अपनी जीवन-यात्रा में कतेठ्य और धर्म के 
विमुख आचरण करते हुए सुख की इच्छा से अनेक क्ठों में 
पड़कर दु:ख भागते हैं। इस तरह वे लोक-परलोक में अनेक 
यातनाओं के शिकार बने रहते हैं । 


इसलिए कल्याणी देवियाँ विपयों को विष के समान 
समभ कर अपने ओर अपने ग्रहस्थ के कल्याण के लिए अमृत 
के सहृश्य पातिब्रत-धम का प्रसन्नता पूवेंक सेवन करती हैं और 
अपन पवित्र बत्रत से पति को धर्मात्मा बनाकर कतेंव्य एवं 
पवित्र त्रह्मचयं-पथ की ओर अग्रसर करती हैं, जिससे पुरुषों 
का शुक्र सूये के समान प्रकाशमय और तेजस्वी बन जाता है । 


कल्याणी देवियों के पातित्रत के प्रभाव से रज की कलाएँ 
चन्द्र-कलाओं की भांति ग्रकाशित और सजन-रूपा बन जाती 
हैं। उन कल्याणी देवियों और पुरुषों के संयोग से ( उन के 
रज और शुक्र की उज्ज्बलता से ) उत्पन्न होने वाली समन्‍्तानें 
सनक-सननन्‍्द्न, नारद, पातञ्अलि, कपिल, पाणिनि, बृहस्पति, 
अगस्त, भूगु, भारद्वाज, परशुराम, सू्यवंशी राम, बुद्ध और 
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कष्ण के समान तेजस्वी, ज्ञानी एवं प्रताप्ी पैदा होकर लौकिक 
भोर पारलौकिक परम कल्याण को प्राप्त करती हैं। 


* स्त्रियों की योनियों में रजस्वला-स्नान से ७ दिन के 
उपरान्त चोददँ दिन तक प्रतिदिन उज्ज्वल रज की ब्ृद्धि इस 
प्रकार होती है, जेसे कृष्णपत्त की समाप्ति के उपरान्त चन्द्र- 
बिम्ब पर प्रकाश की , कलाएँ प्रतिदिन, अधिकाधिक 
घढ़ती हें । इसलिए. तेजस्वी और कल्याणी सन्तान को 
पंदा करने के लिए विवेकशील पुरुष-स्त्रियों को रजस्बला-म्नान 
से ७ दिन के पश्चात्‌ १४ दिन तक सम्पर्क करना उचित है। 
उन सात दिनों के ही अन्दर केबल सन्तान के निमिच सम्भोग 
करने वाले पुरुष ओर स्तियों की दिव्य शक्तियां नष्ट नहीं होतीं, 
क्योंकि उन दिनों रज की उज्ज्वल कलाएँ चन्द्रकलाओं के 
समान अमृत-रूप बनकर कल्याणी ओर मजन-स्वरूण बनी 
रहती हैं । 


कल्याणी सन्‍्तानों की वृद्धि से यह मृत्युलोक प्रथ्वी भी 
स्वग-सी घन जाती है। तभी तो ऐसी सन्‍्तान पैदा करने बाली 
पतिप्नता देवियाँ भारतीय सभ्यता में वन्दनीय और पूज्य मानी 
जाती हैं। ये देवियाँ लोकिक कल्याण को प्राप्त करती हुई, 
इस प्रथ्वी पर अपनी अमर कीर्ति को छोड़कर, स्वेच्छा से 
पारलोकिक सत्यादि लोकों के अमरत्व को प्राप्त करती हैं और 
उनके पतिदेव भी इसी प्रकार प्रथ्वी पर स्वेच्छथा अपनी श्रमर 
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कीति को छोड़कर,. निर्मल ब्रह्मचय के प्रभाव से, त्रद्मलोक 
शर्थात्‌ पूर्णत्रह्म परमात्मा के श्रमरत्व को प्राप्त करते हैं | 

पृरअह् परमात्मा में सत्यलोक के आकार में पतित्रता 
देवियाँ अपने पतियों के सम्पक में दिव्य भोगों को भ्रोगतीं हैं, 
क्योंकि परमात्मा तथा सत्यलोक आधार और आधेय अथवा 
विश्व-विराट की आत्मा शौर बुद्धि के रूप में संयुक्त रहते हैं । 
विश्व-कल्याण*्के लिए वहां उनका शअमरत्व एवं संयोग बना 
रहता है | 

प्रथ्वी पर जो स्त्रियाँ अज्ञान के वश विषय-रूपी विष में 
आनन्द समभती हैं, वे अपनी ओर अपने पति की दिव्य 
शक्तियों को नष्ट करती हुई अकल्याण की ओर बढ़ती हैं. तथा 
व्यभिचार से अपने कुछ, वंश ओर समाज को नरक बना देती 
हैं। कतेव्यहीन व्यभिचारी पुरुष अनेक स्त्रियों से ओर 
व्यभिचारी स्त्रियाँ अनेक पुरुषों से भोग की इच्छा रखते हें । 
उनकी उपमा पशुओं से भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि पशु 
भी उत्पत्ति-कर्म के अतिरिक्त भोग नहीं करते। व्यभिचारी 
पुरुष-स्त्रियाँ घोर दुःख ओर घृणा के पात्र बनकर, इस प्र॒थ्वी 
पर भी नरक की यातनाएँ भोगते हुए, अल्पायु में ही इच्छा के 
विरुद्ध मृत्यु के मुँह में पहुंचकर रोरब नरकों में जाते हैं । 

परागकेशर का भाग खाद्य वनस्पतियों द्वारा रज में परिणित 
होकर मृत्युलोक प्रथ्वी में जीव का आवरण बनता है, क्योंकि 
वह कारण-जीव को प्रथ्वी पर आते पर खाद्य वनस्पतियों द्वारा 
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प्रथ्वी सम्बन्धी तत्तवों से प्राप्त होता है | अतण्ब मृत्यु के 
पश्चात्‌ मनुष्यों का स्थूल शरीर मृत्युलोक प्रथ्वी पर ही छूट 
जाता है। कारण-जीव चन्द्रलोक से मृत्युलं।क प्रथ्वी पर आता 
है ' वह स्थूल शरीर के छूटने पर पुनः कारणा-प्रकृति रूपा 
विषय-वासनाओं के आवरण में प्राणवायु द्वारा शीघ्र गति से 
चन्द्रलोक में पहुंचता है । काल के अटल नियन्त्रण और नियम 
द्वारा समान गुण-कम वाला समान गुण-कमू वाले में ही 
पहुंचता है, इसलिए मृत्यु के पश्चात्‌ कारण-जीव .प्रक्ृति के 
कारणु-लोक अथवा चन्द्रलोक में जाता है। वहाँ पहुंचने पर 
विषय-वासनाओं से लिप्त मृढ़ कारण-जीव अपने गुण-कमे 
सम्बन्धी मृढ़ परागों में लिपट जाता है और फिर वे पराग 
कारण-जीव के आवरण बनते हैं। उन परागों के आवरण में 
फिर कारणु-जीव पूर्व क्रमानुसार नियत अ्रवधि में चन्द्रलोक 
से वायु द्वारा मृत्युलोक प्रथ्वी की वनस्पतियों में उतर कर, 
आहारों के द्वारा अनेक जाग्रत जीवों के शुक्र-रज में परिणित 
हं।कर, अनेक प्राणियों के आवरण में पेदा होते हैं। वे पुरुष- 
भोग की इच्छा से पुरुष ओर खत्री-भोग की इच्छा से स्त्री रूप 
में पदा होते रहते हैं । न 
वनस्पतियों में यह स्वाभाविकता है कि उनको जिस प्रकार 
का प्राणी आहार के रूप में ग्रहण करता है, वे उसमें उसी के 
अनुरूप शोरीरिक आवरण में परिणित होती हैं; क्योंकि जीव 
की सत्ता अपने आहारों में से अपने ही गुण-कम्म से सम्बन्धित 
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परागों को ग्रहण करती है। वे पराग उस जाति के पुरुष- 
प्राणियों में शुक्र और स्त्री-प्राणियों में रज की कलाएँ बनते हैं । 
काल के अटल नियन्त्रण और नियमन द्वारा प्रत्येक जीव 
अपनी-अपनी रुचि के अनुसार अपने-अपने गुण, कम, स्वभाव 
सम्बन्धी आहार करते हैं । विषय-वासनाओं से भ्रमित अज्ञानी 
कारण-जीव अपने अंखे संस्कारों वाले जीवों के आदह्वार के साथ 
उनकी सत्ता में जागृत हो जाता है तथा फिर उनके शुक्र-रज के 
द्वारा पुरुष और स्त्री भेदों में जन्म लेकर झुत्यु को प्राप्त 
हीता है | 
जिस प्रकार प्रत्येक प्राणी की समस्त खाद्य वनस्पतियाँ 
जीव की सत्ता से उसके बाह्य शारीरिक आवरण के रूप में 
एक ही प्रकार का शारीरिक निर्माण करती हैं, उसी प्रकार 
खाद्य पदार्थों द्वारा पहुँचने वाले सब सजातीय कारण-जीव 
आशभ्यन्तर एक ही प्रकार के जाग्रत-जीव का निर्माण करते हैं. 
अर्थात्‌ एक ही प्रकार की जीवन-शक्ति प्रदान करते हैं। फिर 
वे जाग्मत जीवों के शुक्र ओर रज के द्वारा पुरुष-स्त्री भदों में 
जन्म लेकर प्रथक-प्रथक्‌ द्वीते रहते हैं । किन्तु अ्रमज्ललमय 
काल के अटल नियन्त्रण और नियमन द्वारा प्राणियों की 
मृत्यु के समय विरोधी गुणश-कर्म वाला कारण-जीव मृत्यु का 
दूत बनकर खाद्य-पदार्थों से जाग्रत जीवों की सत्ता में पहुंचता 
है ओर जीवित सत्ता से उसका आकषण करके .जीव की मृत्यु 
का कारण बनता है. । 


[ २११ 


विषय-वासनाओं से भ्रमित अ्रकल्याणन जीव इस सृत्युलोक 
प्रथ्वी पर फिर पशु-पक्ती, थलचर, जलचर, नभचर आदि 
अनेक प्राणियों के आवरण में जन्म लेता हुआ, जीवन-मरण 
की चिन्ताओं, से महा दुःखी होता हुआ, पतन की ओर 
जाता है। 

प्राणीमात्र को अपनी रक्षा श्रौर जीवन के साधन प्राप्त 
करने की नित्य आवश्यकता 'होती है। इसलिए विशेष बुद्धिबल 
ओर भुजबल-धारी मनुष्य जीव का अपेक्षा साधारण बुद्धिबल 
वाले भुजबल रहित गाय, भंस आदि चतुब्पद्‌ जीव अपनी रक्षा 
ओर जीवन-साधन प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। शारीरिक 
बल वाले सिंह, हाथी आदि चतुष्पद जीवों की अपेक्षा पत्षी 
आदि जीव अपनी रक्षा और जीवन-साधन प्राप्त करने में और 
अधिक असमथ होते हैं। पंख-बल वाले पत्ती आदि जीवों की 
अपेक्षा पंख, भुजा और पेर रहित सप॑ आदि जीव अपनी रक्षा 
ओर जीवन-सांधन प्राप्त करने में और भी अधिक असमर्थ 
होते हैं। उनकी भी अपेक्षा उल्लू आदि सत्रिचर पत्ती जीव 
अपनी रक्षा तथा जीवन-साधन प्राप्त करने में अधिक अ्रसमर्थे 
होते हैं, क्योंकि उनके नेत्र सूय के प्रकाश में भी नहीं देख 
सकते । 

इस प्रकार अ्रज्ञान के वश अकल्याणी जीव भश्रपनी रक्षा 
ओर जीवन-साधन प्राप्त करने में अ्रसमम होते-होत्ते अन्त में 
प्रकाश से भी प्रथक्‌ हो जाते हैं ओर अन्धकार से आच्छादित 
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होकर रात्रिचर बत्न ज़ाते हैं | तत्पश्चातू वे जीव मरकर इस 
प्रथ्वी लोक को छोड़कर इस प्रथ्वी की रात्रि से भी अधिक बड़ी- 
बड़ी ओर भयानक रात्रि वाल अतल, वितल, सुतल आदद घोर 
अन्धकार से आवृत्त लोकों में चले जाते हैं। उन लोकों में 

प्रथ्वी से भी बड़े भयंकर घातक अकल्याणी जीव _ अ्रनन्त काल 
तक जीवन-मरण के चक्र में धुमते हुए घोर दु:खों की यातनाएँ 
भोगते रहते हैं। इस प्रकार कत्य ओर धर्म से विमुख 
अज्ञानी जीव लाकिक अकल्याण से पारलोीकिक घोर यातनाओं 
के अन्धकार में जा पहुँचते हैं । 

चतुर मनुष्य पतन की ओर ले जाने वाली साँसारिक 
विषय-वासनाओं में आसक्त नहीं होते और उनसे मुँह मोइडकर 
जीवमात्र के द्वित के लिए मन, वचन, कम से परम पुरुषाथ 
करते हैं। उत्तम कर्म करने से मन में शान्ति अनुभव होती 
है। शान्ति के बिना सुख नहीं द्ोता। इसलिए ज्ञानी मनुष्य 
सुख-शान्ति स्वरूप त्रह्म की ओर निरन्तर बढ़ते रहते हैं । इस 
प्रथ्वी फिएड पर थलचर, जलचर, नभचर आदि सब जीवों में 
मनुष्य द्वी ऐसा जीव है, जो शान्ति-रक्षा के लिए कतंव्य 
ओर धर्म के महत्व को समझ सकता है और उनके द्वारा 
निर्मेल पुरुषार्थ करके लौकिक और पारलोकिक सुख को प्राप्त 
करने में समथ होता है। ह 

मनुष्यों में स्थाई ज्ञान-बल होता है, जो थलचर, जलचर, 
नभचर आदि अन्य जीवों के लिए दुलभ है। बुद्धिह्दीन जीवों 
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में केवल शरीर-निर्वाह सम्बन्धी क्षणिक्‌ ज्ञान ही हीता है, 
जिससे वे अपनी उद्र-पूति के लिए साधन ढूढ़ते हैं। वे किसी 
भी प्रकार से इस नाश होने वाले शरीर के निवांद् मात्र को 
ही शान्ति, सुख तथा पुरुषार्थ मान लेते हैं ओर शारीरिक भोगों 
के लिए ही, सदेव अशान्त और दुःखी बने रहते हैं। ऐसे 
अज्ञानी जीव सुख-दुःख के रहस्यों, क्रो समझने में इस तरह 
भ्रमित रहते हैं, जिस तरह*कामी जन शुक्र के दुरुपयोग को 
ही सुख समम लेते हैं। अज्ञान का प्रभाव ही ऐसा होता हे। 


इस प्रकार का पतित -जीव कभी अज्ञानी मनुष्यों के 
आवरण में, कभी हाथी, गाय, भंस आदि चतुष्पदों के आवरण 
में, कमी गरुढ़, कोवा शआदि पक्षियों के आवरण में, कभी 
सर्पादि कीटों के आवरण में, कभी-क्रमि और उन से भी 
छोटे-छोटे जन्तुओं के आवरण में और कभी अतल आदि 
घोर अन्धकार से आच्छादित लोकां के महा अज्ञानी जन्तुश्रों 
के आवरण में जन्म-जन्मान्तरों तक नाना प्रकार के दुःखों से 
पीड़ित होकर हास अथवा पतन की ओर चलता रहता है। 


जो इस प्रथ्वी पर बढ़े से बड़े ओर छोटे से छोटे जन्तुओं 
के रूप में दिखाई देता है, वह जीव केसा है ? वह कतंठ्य और 
धर्म के द्वारा सूय ओर सूय को भी महानता प्रदान करने वाल 
पूरा ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकता है तथा अकमें-अधम 
से पतित द्वोते-होते घोर पतनावस्था में भी पहुँच सकता है । 
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जीव अग्नि के सदृश्य है। जिस तरह श्रग्नि बढ़े, छोटे 
नाना प्रकार के रूपों और रह्गों में दिखाई देता है, उसी तरह 
जीव भी इस प्रथ्वी में बड़े से बड़े ओर छोटे से छोटे नाना 
प्रकार के शरीर, रंग, रूपों में दिखाई देता हे। जि तरह 
अग्नि अपनी अनुकूलता अथवा घृत, काष्ट आदि के संयोग से 
महान से महान्‌ शक्ति-रूप धार्रण कर के श्रज्बलित होती है 
ओर अपनी प्रतिकलता से धीरे-धीरे शुक जाती है, ठीक इसी 
प्रकार जीव -की भी गति होती है। जीव की अनुकूलता ब्रह्मचय 
तथा उसकी साधन-सामग्री कतंव्य और धरम है। वह जितना 
अधिकाधिक निमल ब्रह्मचयं का पॉलन करता है, उतना ही 
शक्तिशाली बनता है और अन्ततः पूरों ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त 
कर लेता है। इसके विपरीत कतेव्य एवं घम के प्रतिकूल 
आचरण करने से घोर नक में जा पहुंचता है। जीव की प्रति- 
कूलता व्यभिचार है तथा उसकी साधन-सामग्री है,--अकम 
ओर अधम ! अज्ञानवश कतेव्य और धर्म के प्रतिकूल आचरण 
करते रहने से अग्नि के समान निरन्तर बुझता हुआ जीव 
अन्ततः इतना शक्तिह्दीन हो जाता है कि अपनी रक्षा तथा 
अपने जीवन के साधन प्राप्त करने में भी असमर्थ हो जाता 
हे । 

पहले वर्णन हो चुका है कि इस पृथ्वी में प्राणी प्रकृति के 
तीन प्रकार के आवरणों से श्वृत्त होता है अर्थात्‌ सूच्म, 
कारण और स्थूल । महा ओर सूह्रम प्रकृति से बुद्धि के रूप में 
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जीव ज्ञान और अ्रज्ञान द्वारा सूदूम आवरणों से आवृत्त होता 
है। कारण-प्रकृति-रूप चन्द्रलोक, बासनाओं और स्थूल-प्रक्ृति- 
रूप प्रथ्वीलोक में जीब खाद्य वनस्पतियों द्वारा रज के रूपान्तर 
चर्म, माँसू, रुधिर, हड्डी के स्थूल आवरण से आवृत्त रहता है। 
जिस प्रकार प्रतिपदा से चतुदंशी तक चोदह प्रकार के चन्द्रबिम्बों 
में भिन्न-भिन्न प्रकाश ओर अन्बकार से मिश्रित चौदह प्रकार 
की चन्द्रकलाएँ होती हैं, उसी प्रकार विश्व-बिराटू की निर्माता 
महाप्रक्रति और प्राणित्रों के स्थूल शरीर की निमाता. माता की 
योनि में प्रकाश ओर अन्धकार से मिश्रित भिन्न-भिन्न प्रकार 
की कलाएँ दवोती हैं । | 

सूदम और महाप्रकरति, जो विश्व-विराट के चोदद्द लोकों 
में भिन्न-भिन्न ७ प्रकार के प्रकाश और ७ प्रकार के अन्धकारों 
का निर्माण करती है, वह बुद्धि के रूप में ७ प्रकार के प्रकाशों 
से सूह्म जीव के ७ प्रकार के ज्ञान और ७ प्रकार के अन्धकारों 
से ७ प्रकार के अज्ञान आबरणो का निर्माण करती है। महा- 
प्रकृति के ७ प्रकार के प्रकाशों और बुद्धि के ७ प्रकार के ज्ञानों 
के नाम--सत्य, तपः, जनः:, महं:. स्व:, भुव:, भू: हें और महा- 
प्रकृति के ७ प्रकार के अन्धकारों ओर बुद्धि के ७ भ्रकार के 
अज्ञानों के नाम--अतल, वितल, सुतल, तलातल, महद्दातल, 
रसातल, पाताल हैं । कारण प्रकृति रूपा चोदह प्रकार की 
चन्द्रकलाएँ शुभ-अशुभ वासनायुक्त सूक्ष्म परागों द्वारा कारण- 
जीव के आवरण का निर्माण करती हैं.। यद्यपि जीव में 
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शुभाशुभ अनन्त बासनाएँ होती हैं तथापि वे सब ७ प्रकार 
की शुभ ओर ७ प्रकार की अशुभ वासनाओं के अनन्‍्तगत ही 
होती हैं अथवा सत्य-प्राप्ति, सत्य-चिन्तन, विकारों से विरति, 
सत्यासत्य विवेक, परोपकार, पवित्र आचरण आपू उत्तभ 
कम.--इनको प्रेरित करने वाली ७ प्रकार की वांसनाएँ शुभ 
होती हैं, क्‍योंकि ये कतेव्य और घम की सहायक हैं । 
अभिमान, क्रोधु, लोभ, विश्वासघात, मोह, असत्‌-प्रेम और 
छातकता,--इनको प्रेरित करने वाली ७ अकार की वासनाएँ 
अशुभ होती हैं, क्योंकि ये अकर्म और अधर्म की सहायक 
होती हैं । 
पृथ्वी में स्थूल प्रकृति रूपा माता की योनि की चोदह 
प्रकार की कलाएँ रज के रूप में गर्भकेशर आदि स्थूल तत्त्वों 
द्वारा चम, मांस, रुधिर ओर हंड़ी आदि से जीव के स्थूल 
शरीर-आवरण का निर्माण करती हैं | मनुष्यादि जीव स्थूल 
शरीर में भिन्न-भिन्न ज्ञान ओर अज्ञानों द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार 
की वासनाओं से प्रेरित होकर श्रपनी जीवन-वयात्रा में कतेव्य 
और अकतेव्य-मार्गों पर चलते हुए कल्याण तथा श्रकल्याण को 
प्राप्त करते हैं । 
अशुभ माग पर चलने वाला कल्याण-विमुख मनुष्य अपनी 
जीवन-यात्रा में अनेक दुष्कर्मों को करता हुआ मृत्यु के पश्चात्‌ 
अशुभ वासनाओं से आवृत्त होकर चन्द्रलोक में पहुँचता है । 
वहां से मृत्युलोक से सम्बन्धित अशुभ वासनाओं से फिर 
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बार-बार मृत्युलोक के श्रज्ञानी जीवों में जन्म लकर कठिन 
दुःखों को भोगता हुआ अन्त में मद्दा अशुभ वासनाश्रों के 
आवरण में अशुभ चन्द्रलोक में पहुंचता है । वहां से वह फिर 
महाप्रकृति के घोर अ्रन्धकार-युक्त लोकों में जाता है। वहाँ 
जीव अनन्त समय तक महा कठिन दुः:खों से पीड़ित होता 
रहता है, क्‍योंकि अधिकाधिक अन्धुकार का रूपान्तर शअ्रधिका- 
धिक अज्ञान और अधिकाधिक अज्ञान का रूपान्तर अधिका- 
घिक दुःख होता है ।* 

कतंव्य मागे में चलने वाला चतुर मनुष्य पावन बासनाओं 
से निमल त्रह्मचय द्वारा बुद्धि को उत्तरोत्तर प्रकाशित करता 
रहता है । जिस प्रकार सूय के प्रकाश से शुक्ल पक्त में चन्द्रमा 
उत्तरोत्तर प्रकाशित होता रहता हे वथा परमात्मा के श्रकाश 
से महाप्रक्ृति भू: , भुवः, स्व, महः, जनः, तपः एवं सत्य लोकों 
में उत्तरोत्तर प्रकाशित होती है, उसी प्रकार निर्मल त्रह्मचय-ब्रत 
से बुद्धि भू, भुवः, स्वः महः, जनः, तपः, सत्य ज्ञानों द्वारा 
उत्तरोत्तर प्रकाशित हँं।ती रहती है । उन प्रकाशों से कल्याणकामी 
मनुष्यों की बुद्धि सुख-दुःख के वास्तविक रहस्यों को पहचान 
लैती है। वे जीवन-यात्रा में शुभ कार्यों को करते हुए सुख की 
ओर बढ़ते हैं ओर अन्त में इस शरीर को मृत्युलोक में ही 
त्यागकर अनन्त में समा जाते हैँ। भूवासना वाला कारणजीव 
भूवासना के आवरण में भू-चन्द्रलोकों में पहुँचता है ओर वहाँ 
से फिर भू-लोक अथांत्‌ प्रथ्वीलोक में आकर उत्तम भनुष्यों 
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में जन्म लेता है। फिर वह उत्तम कार्यों द्वारा भुव:-श्ञान प्राप्त 
फरके भृत्युलोक के पदार्थों में विचरण करता हुआ अन्त में 
अपनी स्वेच्छा से इस नाशवान्‌ शरीर को मृत्युलोक में व्यागकर 
प्राणबाथु की गति से भुवः-श्ञान के दिव्य आवरण में महाप्रकृति 
के दिव्य भुवःलोक में पहुंचता है। इसी प्रकार उत्तरोत्तर शुभ कर्मों 
को करने वाला मनुष्य उत्तरोत्तरं स्ब:, महः, जन:, तपः, सत्य 
दिव्य ज्ञानों द्वारु लोकिक कल्याण को श्राप्त करता हुआ श्रन्त॑ 
में स्वेच्छा से इस नाशवान शरीर की प्रथ्वी में ही छोड़कर, 
स्व:, महं), जनः, तप:, सत्य दिव्य ज्ञानों के आवरण में, 
प्राणवायु की गति से अपने सह॑श्य दिव्य चन्द्रलोकों में होता 
हुआ महाप्रकृति के स्व, महः, जनः, तंप, सत्य महा दिव्य 
लोकों में पहुँचता है ओर वहां उन लोकों के महांन सुखों से 
अनन्त समय तक महा सुखी बना रहता है। अधिकाधिक 
प्रकाश का स्वरूप अधिकाधिक शान और अधिकाधिक ज्ञात का 
रूपान्त' ही अधिकाधिक सुख होता है । 
जिस प्रकार ब्रह्मचये के बल से महात्माजन प्राणायाम मेँ 
दायीं नासिका द्वारा प्राणशवायु की नीची गति से शारीरिक तथा 
सांसारिक अ्ज्ञानान्धकार की बाहर फेंकते हैं और फिंर बायीं 
नासिंका द्वारा प्राणंवायु की ऊपरी गति से भूः, भुवः, स्बः, मह:, 
ज्ञन:, तपः, सत्य उत्तरोत्तर ज्ञानों के आवरण में इनफ़े उत्तरोत्तर 
प्रकाशित लोकों में पहुंचते हैं भ्रोर फिर निर्मेल ब्रह्मचय-श्रत से 
महाप्रकृति को लांचकर सत्यलोक से भी कऊपर परमानन्द पूरे 


[ ३१६ 


ब्रह्म परमात्मा मैं पहुंच कर प्राशवायु की मतिं को स्थिर कर 
लैते हैँ, उसी प्रकार कल्याणकामी जीव स्थूल शरीर को त्यागकर 
प्राणशवायु की गति से दिव्य लोक-लोकान्तरों में होता हुआ 
निमल परमात्मा में पहुंचता है अर्थात्‌ परमानन्द-कल्याणमय 
अमरक्त्व को भ्राप्त करता है। उसी में जीव की पूर्ण ठृष्ति होती 
है ओर उसी*की खोज वह जन्म-जन्मास्तर करता रहता है। 
अतएव कतेठय की हृढ़ धारणा द्वारा ब्रह्मयय की ओर बढ़ने से 
ही मनुष्य मात्र पारलौकिक और लौकिक कल्याण प्राप्त कर 
सकता है । पृूणम्‌ शुभम । 


3 शान्ति: | शान्ति: |! शान्ति: !!| 





